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भ्रूसिका 


महाभाए्त हिन्दुओं का वड़ा मान्य ग्रन्य है । aga से 
हिन्दू लाग महाभारत को AR के समान मान्य समभते ह | 
च्रे इसे पाँचवाँ वेद कहते हैं । महाभारत हिन्इ-जाति का सच्चा . 
इतिहास है | महाभारत में हिन्दू जाति के उन महापुरुषों की 
कया लिखी गई है जो अपने समय में अपनी जाति के इति- 
हास बनानेंवा डे हो गये हे । 


महाभारत से GES का हमारा काई इतिहास नहीं मिलता | 
महाभा एत-में तत्कालीन ही नहीं, उससे कुछ wes समय की 
भी थाड़ो.घनी छटा दिखाई देती है | 

कोई धर्म ऐसा नहीं जिसका वर्णन महाभारत में न आया 
हो | कोई कथा ऐसी नहों जिसका सूल महाभारत में न हो | 
यह बात प्रसिद्ध है कि जो वात; जो कथा, महाभांर्त में नहीं 
चह कहीं नहों, जो अन्यत्र हे वह सब महाभा त्त में विद्यमान 
है। जिस गोता का संसार में इतना नाप है जिस गीता. के 
उपदेश-प्रभाव से सहस्नों. लाखों मनुष्य अपनी ज्ञान-पिपासा 
चुका चुके है, वह भो महाभाएत का ही एक. अंश.है । एक 
यही गीता क्या, महाभाप्त में नहो माळून छितनी गीतायै 

दी पड़ी हैं । मद्दाभारत की ये गीतायें उत्तम उत्तम उपदेशा 

से परिपूर्ण है । 


जिस जाति के पास अपना पुराना इतिहास नहीं, जिस 
जाति के पास अपने पूर्वजों के महत्त्वपूर्ण चरितों' का संग्रह 
नहीं, जिस जाति के पास >पने बडो की कीति का प्रकाशक 


(कि 
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2 भूमिका-। | 
` कोई ग्रन्थ नहीं, वह जाति सुदा है, ओर वह जाति कमो सभ्य | 
संसार में अपना सिर ऊँचा नहीं उठा सकती । 

हिन्दूजाति के लिए यह बड़े गौरव की वात है कि उसके 
प्रास पूर्वजों का कोश विद्यमान है | उसके पास कर्मवीर पूबंजों 
की सच्ची कहानी मौजूद है। उसके पास अपना सच्चा इतिहास, 
घूरा न सही, कुछ समय का ही सही-विद्यमान है । आफ 
जानते हैं. चहद ग्रन्थ कौनसा है ? वह ग्रन्थ यहो महाभारत È I 
जिस जाति के पास महाभारत जैसा अनुपम ग्रन्थ विद्याः 

- मान हो, वह कभी अवनत नहीं हो सकती | जिस जाति के 

पाख अपने पूर्वजों का अनुकरणीय वीर चरित हा, उसका नाम | 
सभ्य जातियों की श्रेणी से कभी कट नहीं सकता | परन्तु _ 

« यहाँ प्रश्न यह होता है कि महाभारत ग्रन्थ के विद्यमान होने: 

पर भी आज हिन्दू-जाति कर्तव्यभ्रष्ट क्यों हो रही है? भगवान. 
श्रीकृष्ण, बालत्रह्मचारी भीष्म पितामह, महायोद्धा अजुन, 
महाबळी भीम, धर्मात्मा युधिष्ठिर, -महापण्डित सहदेव 
नीतिज्ञ विदुर, महापराक्रमी कर्ण, ओर युद्धविद्याविशारद 
गुरु द्रोणाचार्य आदि महात्माओं की चीर-कथा जिस महा- 

, आरत में विद्यमान है उस महाभारत को धारण करके भीः 
आज हिन्दू-जाति क्यों दुर्गति को प्राप्त हो रही है? गीता कीः 
अमतमयी शिक्षा का पान करके भी आज हिन्दू-जाति अपने 
qasit के नाम पर क्यों कलंक लगा रही हे? | 

इसका कारण ओर कुछ नहीं, केवल यही है कि हिन्दू-जाति | 
ने महाभारत अन्थ का पढ़ना छोड़ दिया, अपने पूवजो की | 
अनुकरणीय सुणगाथा का गाना बन्द कर दिया | इसी लिए 
-हिन्दू-जाति में अपने पूचजों का गौरच-ज्ञान कम . होगया । | 

' उसका यह पता ही नहों कि उसके यहाँ कैसे कैसे राजनेतिक, 
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anfin, वीर पराक्रमो, और साहसी मचुष्य हो गये हैं । अपने 
agt के महत्त्व का भूल कर ही आज हिन्हूजाति दूसरों का 
सहारा देखती फिरती है। दूसरों के छोटे छोटे शुणों पर 
यह Face सुग्ध होक! उन्हीं का परम राजनैतिक, परम प्ररा- 
क्रमी, साहसी और चीर समझ बैठती है । 

हमारी सम्मति में प्रत्येक हिन्दू का महाभारत की कथा 
का ज्ञान होना चाहिए | वर्तमान काळ बड़ा कठिन है । Ts 
रोग संस्कृत-भाषा नहीं जानते | जो लोग कुछ संस्कृत जानते 
भी हैं वे सव इतने धनी नहीं, जो बीस-पश्चीस रुपये wa 
करके महामापत का सारी ग्रन्थ ख़रीद कर पई' । भाषा में, 
q? तो महाभारत का कोई अच्छा अनुवाद नहीं छपा । 
दूसरे, जो छपा भो है वह भो कम सूल्य का नहीं। उसके 
fer पन्द्रह-चीस रुपये खच करना हर एक आदमी का काम 
नहीं । सारांश यह कि पहले ता हिन्दी-भाषी हिन्दुओं में 
यहने लिखने का चाव ही बहुत कम है, दूसरे, महाभारत का 
yer अधिक होने से सब काई ख़रीदकर पढ़ भी नहीं सकते। _ 
यह भी एक कारण है जिससे हिन्दूजाति में महाभारत ग्रन्थ 
का उतना प्रचाए नहीं जितना होना चाहिए, या जितना 
दूसरे ग्रन्थों का है । LORE REET, 

. कथा कहने सुनने का प्रचार जितना पहळे था अब उतना 
नहीं रह TAT! एक प्रकार से अब इस प्रथा का लोप सा 
होता जाता È । यह भी बहुत बुरी चात है।. कथा कहने की 
प्रथा बहुत अच्छी S| उस रीति से बड़ी आसानी से लोग 
अपने घर्म-प्रन्थों को सुनकर अनेक प्रकार को शिक्षार्ये ग्रहण 
'कर सकते हें । जब इस प्रथा का भारत में सब जगह प्रचार 
था तब प्रायः सब लोग अपने पूर्वजों को महिमा को जानते 
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थे । उनके हृदय में पूर्वजों का गौरव विद्यमान था। पर, 
कराळ-काळ. stipe गति से वे सव बातें अव कपूर होगई t 
कथा की प्रथा को फिर जीवित करना चाहिए। किसी 
विद्वान्‌ वक्ता के मुँह से महाभारत जैसे लाभदायक ग्रन्थ FT 
gar से सभी श्रेणियों के मनुष्य लाभ उठा सकते हैं | क्‍या 
पढ़े, क्या ये पडे सभी लोग महाभारत की कथा सुन कर 
उसके मर्म को समझ सकते हैं, उससे शिक्षा ग्रहण कर 
सकते हैं, अपने हृदय में अपने पूर्वजों के गौरव को स्थापितः 
कर सकते हैं | 
हिन्दी-भाषी संसार में, इस समय एक ऐसे महाभारत 
. ग्रन्थ के प्रचार की आवश्यकता थी जिसकी भाषा इतनी 
acs और रोचक हो कि जिसे थोड़े पढ़े लिखे वाळक, 
arena, स्त्रिया सच आसाझी से पढ़कर समझ ळें और जैसे 
जैसे पढ़ते जायं वैसे वैसे उसके पढ़ने में रुचि बढ़ती जाय । 
इस aaa हिन्दी में ऐसे महाभारत की आवश्यकता थी जिस 
की कथा बड़े रोचक ओर शिक्षादायक ढंग से. लिखी गई दो, 
जिसके पढ़ने से लोगों में जागति ओर ऊँची उमंगें पैदा हा t 
हमने वड़े परिश्रम से यह 'हिन्दी महाभारत”? नक ग्रन्थ 
, लिखा कर प्रकाशित किया है | इसमें पूर्वोक्त गण मौजूद हैं । 
इसको भाषा कैसी सरळ है. कथा-प्रणाली कैली रोचक है, 
घटनाओं के वर्णन करने की शेळी कैसी प्रभावशालिनी है--. 
इत्यादि बातें इसके. पढ़ने से अपने आप मालूम -हो सकती 
है । अपने मुंह से हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं । | 
हमारी इच्छा tf इस महाभारत की कथा का प्रचार 
. घर घर हो जाय | हर एकः आदमी इसकी लाभदायक कथां 
RTH जाय। जिस प्रकार रामायण का प्रचार घर घर 
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होगया है, उसी प्रकार महाभारत के प्रचार की भी आव- 


श्यकता है। भारतीयों में, आजकल, कुछ TA भाव पैदा होने 


लगे हैं जिनसे पता लगता है कि वे अपने प्राचीन गोरव के 


भूलते जा रहे हैं । इसलिर आज हिन्दू-जाति मुगतृष्णा की 
तरह इधर उधर भटकती फिरतो है ; सूयं के प्रकाश के छोड़ 
कर मिट्टी के तेल के दीपक जलाकर , अपने नेत्रों की ज्योति 
Qi रही है, पारस को पथरी का छोड़कर कोड़ी कोड़ी के 
लिए magia बन रही है, अपने पूर्व के लाळां ओर रत्नों का न 
पहचान कर पश्चिम के बनावटी रत्नाभासे! पर लट्टू हो रही 
है, अम्‌तमयो शिक्षा से परिपूर्ण अपने महाभारत at सच्ची 
कथा का न पड़ कर दूसरों की कहिपत कहानियां पढ़ने में . 
परिश्रम कर रही है। - :.. `. 

क्या इसका कोई उपाय नहीं, जिससे हिन्दू-जाति अपने 
प्रचीन परिष्कत पथ पर फिर चलने ait ? हमारी राय में 
इससे अच्छा और खुगम उपाय दूसरा नहों कि उनके हाथ में “ 
उनके पूवजों के महत्त्वपूण शुणगारवशुस्फित महाभारत का 
अन्थ दिया जाय, उनके काने में उनके FANT की वीर-कहानी 
सुनाई जाय | चिना ऐसा किये भारतीयों में--हिन्दुओं में--ऊपर 
सिर उठाने का उञ्चाभिळाष पैदा नहीं हागा। 

महाभारत की शिक्षा-पूण शक्तिमयी कथा का प्रचार घर 
घर करने की कामना से ही हमने अपने 'हिन्दी-सहाभारत! का 
Wet आश्चयंजनक कम CAT है | 

आशा है, हिन्दी-संसार हमारी इस सेवा का Areata 
ग्रहण. करेगा | 

रामजीलाल शर्स्सा, 


अकाशक _ 
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PRO OIRO 
तृतीय. संस्करण को झूसिका 


000० 


यह प्रकट करते हुए हमें अत्यन्त हर्ष हाता है कि हमारे 
“हिन्दो-महामाएत” ग्रन्थ के प्रथम ओर द्वितीय संस्करण 
की कई हल्ल प्रतियाँ aga जदर विक गई । हिन्दी-संसार ने 
इस पुस्तक का अच्छा आदर किया । इसके दे कारण थे । 
पहला कारण पुस्तक का अत्यन्त सस्ता होना और दूसरा 
कथा की मनोहर ओर ACH भाषा का होमा | 
* आज यह तीसरा संस्करण हिन्दी-प्रेमियों के सम्मुख 
उपस्थित है । पहले हमारा विचार था कि इस संस्करण को 
कम से कम ५ Gea कापियां छपाई जाय | पर कागज 
अति महंगा हा जाने के कारण तीसरे संस्करण की केवल 
२००० प्रतियाँ ही छापनी पडों | यह जानकर सबको प्रसन्नता 
होगी कि तीसरे संस्करण को प्रायः सब प्रतियाँ sat छपते 
ही विक गईं । यह बात हमारे लिए कम गौरव को नहीं है। 
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मुझे यह प्रकट करते अत्यन्त हर्ष दता है कि “हिन्दी प्रेस" 
के ' हिन्दी-महाभारत ' का प्रचार खूब बढ़ रहा है । इसके - 
'सस्तेपन और भाषा की सरलता ने लोगों के हृदयो पर अधि. _ 
कार कर लिया जान पड़ता है । हिन्दी जाननेवाली जनता के 
इस अनुराग को देखकर मैंने इस चतुर्थ संस्करण में अनेक चित्र 
भी दे दिये हैं जा देखने में सुन्दर ओर भावपूर्ण हैं। इस वार 
काग़ज़ भी श्वेत, सुन्दर, मोटा ओर Ges लगाया है। इस 
बार की पुस्तक पहले से भी माटी और सुन्दर हो गई है । 
इतना सब कुछ करने पर भी सूल्य में वृद्धि नहीं की गई। 
-सजिल्द ओर सचित्र का भी: वही el) सत्रा रुपया रखा È I 
आशा है; हिन्दी-भाषा-माषी इसे देखकए ओर भी प्रसन्न 
Rit ओर इस ‘Tera का घर घर प्रचार कर मेरा श्रम 
सफल करेंगे, | न 


--रामजीलाल शर्स्मा 
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हिन्दी-महाभारत 
आदि पर्व 
बाल-ब्रह्मचारी भौष्म का mA 


इले इस देश में दुष्यन्त नाम के राजा 

बड़े प्रतापी ओर धर्मात्मा थे। उनकी aa 3 
नाम VETS था। शकुन्तला. सुशिक्षिता रानी 
थी | युवावस्था प्राप्त होने तक वह एक मुनि के. 
आश्रम में रह चुकी थी | सुनि ने उसको पुत्री = 
समान मानकर पढ़ाया लिखाया और स््रीधर्म कौ 
सब शिक्षा दो थी | पढ़ी. लिखी ot होने से उस 
की सन्तान भी योग्य होतो है । विवाह के कुछ दिन बाद जव 
शङुन्तला के गभे से एक बालक ने जन्म लिथा तव नह भी 
बड़ा तेजस्वी]|हुआ.। बाळक का नाम भरत रक्खा गया। 
बालकपन में।बुद्विमती माता की शिक्षा पाकर . भरत वड़ा | 
बुद्धिमान्‌ और प्रतापी हुआ | दुष्यन्त के पश्चात्‌ भतत राजा 
हुआ । उसने अपने पराक्रम और प्रताप से सारे देश को जीत 
कर चक्रवतों राज किया | पहले इस देश का नाम आर्याचत्त 


था । परन्तु महातेजखी राजा भरत की प्रतिभा से यह देश 
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उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया । सब लोग इसे आर्यावर्त 
gag भाप्तअर्ष कहते ST! भप्त का वंश भाण्त नाम 
से प्रसिद्ध हुआ। कई पीढ़ी के बाद भारत वंश में शन्तचु 
नाम के एक राजा हुए। इनकी रानी का नाम गंगादेवी था । 
गंगादेवी भो शङुन्तळा की तरह बड़ी बुद्धिमती थी। इनके 
 डार्भ से एक बालक का जन्म हुआ | उसका नाम देवव्रत 
'स्क्खा गया | माता गंगादेवी ने देवव्रत को बहुत अच्छी शिक्षा 
दी | देवब्रत धर्मशाख् और राजनीति में बड़ा निपुण होगया । 
इसके अतिरिक्त बह रण-विद्या में इतना पण्डित था कि उस 
समय उसके समान और कोई चीर भाए्तवर्ष में न था । 
देवघ्रत का ही दूसरा नाम भोग था । भीष्म जब बड़े हुए 


`` तब उनकी माता इस संसार से चल adi | इससे भीष्म का 


मन कुछ चिन्तित रहने लगा । पुत्र का शोक कम करने के 
विचार से महाराज शन्तछु ने भीष्म को युवराज बनाया) 
_ और वे राजकाज में उनसे सहायता लेने oh aed रानी के 

चियोग से राजा का भी मन बहुत उदास रहा कप्ता था। 

एक दिन राजा वन में शिकार खेलने गये । वहाँ घूमते 
घूमते, नदी में नाव चळाती eb Um मलाह की रूपंबती कन्या 
को देखकर वे उपर माहित हो गये | उन्होने उसके पिता को 
बुलाकर उसकी कन्या से विवाह कएने की इच्छा प्रकट की । 
कन्या का नान सत्यवती था | वह. TATA की पुत्री थी | 

दाशराज ने हाय जोड़कर कदा  _' 

महाराज. यदि आप इल कन्या को अपनी धर्मपत्नी बनाना 
चाहते हैँ तो मेरा और इसका बड़ा सौभाग्य है। परन्तु यदि 
आप. मेरी एक बात स्वीकार करें तो इसके साथ आपका 
विवाद हो सकता है, नहों तो नहीं । 
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UIST ने कहा -अच्छा तुम क्‍या J 
F ने हो, सो 
खुनाओ.? मैं सुनकर उसकी व्यवस्था करूंगा इ. > 
होगी गगन de THOTT | मानने योग्य : 
दाशराज ने उत्तर द्या 
पृथ्वीनाथ ! इस कन्यां से ज्ञा 
पुत्र उत्पन्न हो, दही आपके 
यीछे राज्य का अधिकारी हो । मेरी यही प्रार्थना vis 
है। यदि आप स्वीकार करे, तो कन्या ले जाये | 
राजा शन्तचु बड़े धर्मात्मा थे। वे चाहते तो 
आ से वळ पूर्वक fate कर सकते थे, प म 
ड आचरण करना पाप समभते थे | उन्होंने दाशराज की 
चात स्वीकार नहा की । वे हस्तिनापुर छर आये | परन्तु 
उनके मन से सत्यवती की चिन्ता दूरं नहो हुई । वे रात दिन 
व्याकुळ होकर महळ ही में पड़े रहते थे। राजकाज में उनका 
चडुत कम मन STAT था । उनका शरीर भौ पहले से 
बो । सत्यवती की विरहःवेदना से चे पोले पड़ 
सका मन वश में नहीं होता है उसको भाँति भाँति 
न T a पड़ता है। पिता को रिन 
त देख कर भीष्म का मन बहुत 
चे एक दिन पिता के पास गये और हाथ ol 
पिताजी ! आपका मन मैं नित्य उदास देखता हुँ। इसका. 


क्या कारण है? आपका शरीर भो निबंल हो गया । आपने 


अब शिकार के लिए जाना भी बन्द्‌ कर दिया । 

है? आपका ts वात की चिन्ता है! या wee 

अपराध हुआ हो, ता प्रकट कीजिए 

माँगता हूँ | क e 
राजा ने उत्तर दिया - 


‘ 
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] तुम सुके! बहुत प्यारे हो । तुमसे कुछ अपराध 
ad भ सैं बहुत प्रसन्न ह । परन्तु मैं देखता है कि 
तुम अस्त्र-शस्त्र चलाने में बड़े प्रवीण हा। तुम्हारा मन रात 
दिन इसी में लगा रहता है। तुम मेरे एकही पुत्र हा । युद्ध के 
जिया का जीवन चिरस्थायी नहों हाता | इससे सुके शंका 

. होती है कि मेरे मरने के पीछे इस राज्य का अधिकारी काई 
दूसरा न हा जाय। वस यही मेरी चिन्ता का कारण है। 
बुद्विमान्‌ सोष्म पिता की शंका को उचित जानकर वृद्ध मंत्री. 
« के पास गये ओर उससे वाळे-- 

हे मंत्री | पिताजी की चिन्ता दूर करने के विषय में आप' 
an कुछ सम्मति दें या आप खयं दूर करने का कुछ उपाय 
करें। राजपुत्र की बात सुनकर वृद्ध मन्त्री ने राजा की चिन्ता का. 
कारण कह सुनाया | पित्भक्त भीष्म मन्त्री को साथ लेकर. 
दाशराज के घर गये ओर उससे वाले-- . 

हे दाशराज ! तुम अपनी कन्या का विवाह महाराज से 
कर दा मैं महाराज शन्तनु का पुत्र देवन्रत gl तुम जा कुछ: 
मागा मैं देने का तैयार हूँ । 

दाशराज ने हाथ जेड़ कर कहा-- | 

हे युबराज ! में केवळ यही माँगता हूँ कि महाराज शन्तचु 
के पीछे मेरी पुत्री.का पुत्र ही राज्य का अधिकारी है। ' 
भीष्म ने द्रढदापूवक उत्तर दिया । 
० . पेसा ही होगा । दाशराज ! जैसा तुम चाहते हो, वैसा | 

. ही होगा । मे | 

` ... दाशराज़ ने फिर कहा | ed we a 
` परन्तु मेरे मन में शङ्का होती है, कि आपके जे पुत्र होगा | 

mel वह राज्य छीन न ले a3 a 
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भीष्म ने कहा-- j 

“दाशणज ! तुम निमय रहे! मैं प्रतिज्ञा करता कि हू किमें' 
जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा ।. न॑ कभी विवाह wear और न सन्तान 
जोगी । इससे तुम अपनी शङ्का को निम्‌ सममे.।?” .. 


भीष्म की इस भयानक प्रतिज्ञा को खुनते ही वृद्ध . मन्त्री 
'धन्य, धन्य, कहने लगे । दाशराज ने stat तळे उंगली दबाई | 
इसी भयानक प्रतिज्ञा कएने के कारण देवव्रत का नाम भोष्म 
डुआ था | पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए पुत्र को अपने 
सुख का ध्यान न रखना बड़े ही गा व की बात है। पितूभ क्ति का 
Get उदाहरण संसा! के और किसी देश में मिळता दुर्लभ 
है । दाशणज ने अपनी कन्या को विदां किया | भीष्म उसे 
रथ पर बैठा कर वृद्ध मन्त्री के साथ हस्तिनाउर वापस आये | 
राजञा शन्तचु सब वृत्तान्त सुनकर प्रेम में गदुगद हो गये। वे 
भीष्म का हृदय से लगा कर कहने ळगे- 
पुत्र ! मेरी इच्छा पूरी करने के लिए. तुमने यह कठिन 
अतिक्षा की है। तुम धन्य हो । ईश्वर तुम्हाण कऱ्याण करें । 
सत्यवती का विवाह राजा शन्तनु के साथ “विधिपूर्वक 
हौ गया | सत्यवती के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए--चित्राहुद . 
और विचित्रवीर्य | विचित्रवीर्य के पैदा होने के थेड़े. ही दिन . 
- बाद राजा शन्तचु का देहान्त हा गया । धर्मात्मा भीष्म ने 
: अतिश्षानुसार चित्राङ्गद को राजगह पर बैठाया । परन्तु थोडे. 
` ही दिन राज करके चित्राङ्गद एक लड़ाई में मारे गये | फिर. | 
भीष्म ने विचित्रवीय का गदी पर बैठाया | परन्तु विचित्रवीर्य | 
की अवस्था उस सभय बहुत कम थी । इस कारण सत्यवती 
की आज्ञा से राज का कामकाज भोष्म देखने लगे | 
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` विचित्रवीर्य की अवस्था जव. विवाह के योग्य हुई तब 
भीष्म किली ara कन्या के लिए चिन्ता करने लो | एक 
दिन उन्होंने एक ब्राह्मण के ,सुख से सुना कि काशीराज की 
तीन कन्याओं का स्वयंवरं होने वाला है। इस अवसर का 


| उन्होंने विचित्रवीर्य के विवाह के लिए अच्छा समझा | सत्य- 


चती की आज्ञा लेकर वे काशीपुरी में गये ओर स्वयंवर में आये 
हुए सब राजाओं को जीतकर तीनों कन्याओं को रथ पर बैठा 
कर अपने नगर में कौट आये | बड़ी कन्या ने कहा कि मैंने 
मनमें राजा शाल्व को बर लिया है । इसलिए आप मेरी इच्छा 
पूण होने sting | धर्मशास्त्र जाननेवाले ब्राह्मणों की सम्मति 


से भीष्म ने काशीराज की बड़ी कन्या के आज्ञा दी कि चह ॒. 


इच्छानुसार चिचाह कर संकती है | शेष दोनों कन्याओं का 
विवाह उन्होंने विधिपू्वक विचित्रचीयं के साथ कर दिया | 
परन्तु रात दिन भागचिलाख ही में लिप रहने .के कारण थोड़े 


| 
f 


ही दिनों में विचित्रवीर्य का शरीर aga Rasam. | 


अच्छे अच्छे वैद्यो की दवा कराने पर भी अन्त में क्षयी राग 
से विचित्रवीर्य का प्राणान्त हा गया | 

रात दिन भागविलास में fea रहना शरीर के लिए बहुत 
ही हानिकारक है | दोनों पुत्र निस्सन्तान मर गये । “अब 
राज का अधिकारी कोन होगा ।” यह विचार कर सत्यवती 
बहुत दुःखी हुई | उसने भीष्म को वुळाकर कहा- 


हे पुत्र! तुम्हारे पिता के वंश का अब अन्त हाना चाहता 
है । अतएव तुम विचित्रवीय की दोनों विधवा स्त्रियां से 
>. 'नियोग करके राजवंश की रक्षा करो | 


जितेन्द्रिय भीष्म ने उत्तर दिया-- 
माता ! तुम्हारा कहना सत्य है। परन्तु मैं अपनी प्रतिज्ञा 


a 
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व नहों कर सकता ।. प्रतिज्ञा-पाळन त्येक पुरुष का 
केतव्य है । “महातेजल्वी. महाराज शन्तनु का पुत्र प्रतिज्ञा भंग करके 
ग पया कर सकता । मैं सारे भूमण्डल का राज, सुख और 
छोड़ सकता हूँ, परन्तु सत्य ओर 
ia g t z परन्तु सत्य और. धमे. को नहीं छोड़ . 
जब ब्रह्मचारी भीष्म किली प्रका सह j 
w र त न हुए तव 
सत्यवती ने इस काप के लिए व्याजी को प्रेरणा की । . . 


धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म 


सत्यवती ने व्यास को ger भेजा | व्यास 

सत्यवती ने उनसे अपने सनकी सब वात a aes 
ध्यासदेव ने खीकार कर ळी:। व्यास बड़े कुरूप थे। शरीर 
का रज्ग काळा था । सिर पर बड़ी ast रूखी ars थीं। 
जव वे नियत समयं पर बड़ी रानी के शयंनग्रह में गये तब 
रानी ने उनके रूप को देखकर भय से आँख बन्द कर BT} 
जवतक व्यास वहाँ रहे रानी ने आंखें नहीं खोलों l os 
कारण उस रानी के जे पुत्र उत्पन्न डुआ वह जन्म से ही 
'अन्धा था । उसका ara थृतणट्र रखा गया । इसी प्रकार 
दूसरी रानी व्यांसदेव को देखकर डर से पीळी हो गई थी | 
ee जा पुत्र हुआ वह पीछे रङ्ग का था। 
j धान के समय रानिये की मा 

विकलता देखकर ही व्यास के यह iaia E sos 
पुत्र भी अङ्गहीन या रागी होगे । उन्होंने यह बात सत्यवती 
से भी कह दी थी | व्यास की बातें सुनकर सत्यवती ने विचार 
किया कि “तब ते दोनों रानियें। के पुत्र राजा होने के योग्य 
` नहीं दै।” यह विचार क सत्यवती ने फिर बड़ी रानी. के 
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व्यास से गर्भाधान कराने के लिए कहा । रानी ने मान at 
fear, पर मय के मारे डसकी 
देव के पास जाय | इस कारण से रानी ने अपने चर्न 
आभूषण एक दासी के पहना कर व्यास के पासं सेज दिया । 
दासी ने बड़े हावभाव और प्रेम से व्यास का आलिङ्गन 
किया | उससे जञा सन्तान उत्पन्न हुई उसका नाम विदुर 
रक्ष्ला गया | विदुर बड़ा होकर वड़ा भारी विद्वान्‌ हुआ | 
विदुर के बरावर राजनीति का पण्डित दूसरा नहीं था | 

बालब्रह्मचारी भीष्म तीनों कुमारों पर बड़ा ध्यान रखते 
थे | उनकी देखभाल में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर शुक्पक्ष के 
चन्द्रमा के समान बढ़ने लगे | भीष्म राज का प्रबन्ध भी 
थे और तीनों कुमारों की शिक्षा पर सी पूरा ध्यान रखते थे । 
तीनों लड़के जब बड़े हुए तव उनके लड़कपन के साथ उनकी 
शिक्षा भी समाप्त हो चुकी TR शारीरिक बल में सबसे 
रेष्ठ हुए | अन्ये मनुष्यों के शरीर में प्रायः अधिक बल होता 
भी है। पाण्डु धञविंद्या में बड़े प्रवीण हेप atc विदुर धर्म 
और राजनीति के सर्वोपरि ज्ञाता ET! धृतराष्ट्र जन्म से 
अन्धे थे और विदुर दासी के पुत्र थे। इस कारण पांडु ही 
राज्य के अधिकारी हुए। 

उस समय सारे भूमंडळ पर आयो! का ही राज था | 


ह अफगानिखान, ईरान आदि में आर्य राजा ही राज करते A 
गांधार ( कुन्दद्ार ) के राजा खुबल 'के गांधारी नाम की एक 


कन्या थी । वह रूप और गुण में बहुत प्रसिद्ध थी ।.भीष्म ने 


` उसी कन्या के साथ धृतराष्ट्र का विवाह करना निश्चय किया 


और राजा खुबल के पास अपना दूत Rat | राजा Tae, 
qag को अन्धा जान कए पहले तो कन्या देना अखीकार 


` 
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करते थे, परन्तु प्रतापी भीष्म के क्रोध के भय से उन्होंने अपने 
पुत्र शकुनी के साथ गांधारी को हस्तिनापुर भेज दिया । 
शकुनी ने भीष्म को सम्मति से धृतराष्ट्र के साथ गांधारी 
'का विवाह कर द्या | ; 

गांधारी बड़ी पतित्रता थी । जव उसने देखा कि मेरा 
'पति तो अंधा है, तब उसने भी अपनी आँखों में पट्टी ata 
A, जिससे अपने पति का दुगुंण न दिखाई पड़े । भारत को 
Radi की सी पतिभक्ति और किसी देश को स्त्रियां में नहीं 
पाई जाती | 3 

धृतराट्र का विवाह हो जाने के पश्चात्‌ यदुवंशी सूरसेन 
की पुत्री पृथा!के साथ पांडु का. विवाह हो गया । पृथा का 
दूसरा नाम कुन्ती भी था। . 


कर्ण की उत्पत्ति 


पांडु के साथ कुन्ती का विवाह होने के पूर्व ही उसके 
'एक पुत्र उत्पन्न हुआ था । समय पूरा होने पर जव उसने एक 
पुत्र पसच किया तव बह Sat मारे उसकी रक्षा न कर 
- सकी और तत्काल पैदा हुए बालक को उसने पक बर्तन में. 
रख के जल में फेंक दिया । संयेगगवश वह. वर्तन एक सा त्थी 
की ett राधा को मिल गया राधा ने बर्तन में से उस aq- 
जात बाळक को निकाळ कर उसे घर लाकर, पाला पोसा । 
उसका नाम. कर्ण GAT | बड़ा होने पर कर्ण बड़ा बलवान 
और तेजस्वी हुआ । अख-शख्त्र चळाने में उसके समान बहुत 
कम वीर उस समय थे। दान देने में वह अद्वितीय था । आज 
तक भी लोगों की बातचीत में वह दानी कर्ण के नाम से 
विख्यात है | R 


९ 
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! पांडु का राजत्दन्काल ` ` ` 
कुन्ती से विवाद होने के कुछ दिन पश्चात्‌ पाण्डु ने भीष्म 
at सम्मति से, मद्रदेश के राजा शल्ये की वहन माद्री के साथ 
दूसरा विवाह किया | Ee: 
शूद्राणी के गर्भ से पैदा हुई राजा देव को कन्या से 
विदुर का विवाह हो गया । . 
माद्री से विवाह होने के एक मास पश्चात्‌ महाणज पाडु 
दिग्विजय कएने निकठे साथ में बड़े वड़े वी सिपाही, हाथी, 
घोड़े और अस्त्र शस्र थे । बहुत से विरोधी राजाओं को मार 
कर और बहुत से देशों क जीत कर, जव महा राज पांडु बहुत 
सा घन और असंख्य गा, घोड़े; हाथी आदि पशु तथा देश देश 
की प्रसिद्धचीज़ें लेकर हस्तिनापु! में आग्रे, तव प्रजा ने ओर 
राजपरिवा ने उनका बड़ो भसमता से खागत किया और 
नगर में आनंद मनाया गया | र 
महाराज पांडु के समय में राज में बड़ी शान्ति थी | किसी 
तरह को गड़बड़ न थी । कोई सबल किसी निवल पए अत्या- 
चार नहीं कर सकता था । प्रजा बहुत.खुखी थी | 
दिग्विजय कएने के पश्चात्‌ महा राज पांडु अपनी दोनों 
रानियों-कुन्ती ओर माद्री-के साथ चन में रहने लगे । महा- 
` "राज पांडु को प्राकृतिक दृश्य देखने ओर पकान्त-सेबन का प्रेम 
था | हिमालय पहाड़ की तराई में, जहाँ बहुत मनोहर ओर 
रमणीय वन था, महा एज ने अपना निवास-प्यान बनाया | 


उनकी अनुपस्थिति में राज का काम-काज घृतएट्र को आजा ` 


से होता रहा । | 


'पांडु के इच्छाुसार नौकर चाकर हस्तिनापुर से उनके. 


पास सामग्री पहुँचाया करते थे । 
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युधिष्ठिर आदि को उत्पत्ति . 

वन में रहते रहते महाराज पांडु का मन संसार के भाग- - 
विलास से हट गया। वे एक प्रकार से विरक्त हो गये। 
राजकाज के झंझटों से वे दूर रहने लगे । वे रातदिन भगवान्‌ 
के भजन और धमंचर्चा में लगे रहते थे | ; 

परन्तु विरक्त होने के पहले से कामक्रीडा में अधिक ` 
आसक्त होने के कारण उनको देह ओर इन्द्रियाँ बहुत निबंल हो 
गई थों। एक दिन वे चन में घूम रहे थे । कुछ दूर जाने पर 
एक मुनि का आश्रम मिला । मुनि ने राजा की शारीरिक दशा : 
देख कर चेतावनी दी कि यदि अब एक वार भी कामवासना 
करोगे तो तुम्हारा जीना कठिन हो जायया । 

सुनि की वांत सुनकर महाराज पांडु ने इस हुःखमय 
असार संसार को त्याग देने ही की ठान ली | उन्होंने साचा 
कि अधिक भोगविळास में लिप्त रहने के कारण महाराज 
विचित्रवीर्यं भी बाळकपन हो में परलोक सिधारे, और विषय- 
वासना में बहुत फंसे रहने के कारण मेरी भी वही दशा होना 
चाहती है। इससे तो अच्छा है कि वन में और आगे चलकर 
तप करें और शेष जीवन आत्मिक उन्नति में व्यतीत करें । 

ऐसा सोचकर एकदिन महाराज पांडु ने अपने सब 
नौकर चाकर और साथियों को बुळाकर कहा कि--तुम सव 
लोग यहाँ का सब सामान लेकर हस्तिनापुर लौट जाओ | वहाँ * 
पितामह भीष्म तथा घृतराट्र और गांधारी से कहना कि 
“पांडु अपनी दोनों रानिया के साथ वन में चठे गये । अब 
वे वापस नहीं आत्रेंगे। उनके लिए कुछ चिन्ता न करें[” - 
महाराज पांडु की बात सुनकर सब साथी लोग बहुत 
उदास हुए ओर राने ळगे। परन्तु महाराज पांडु का मन 
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, “संसार से ऐसा हट गया था कि उन्होंने किसी के रोने पीटने 
“पर ध्यान न दिया | वे अपनी देने रानियोंं के साथ गहन वन 
“में घुस गये और ब्रह्मचारी रहकर कठोर तप करने ST । 


. साथियों को विदा करते समय उन्होंने रानिये! को भी | 


“हस्तिनापुर चळे जाने को कहा था। परन्तु रानियाँ राजा के 
“Oc से लिपट कर रोने लगी ओर कहने लगीं कि, “महा एज ! 
-प्राणनाथ ! हम तो आपके चरणों की दासी हैं। हमारा क्या 
अपराध हुआ ज्ञा आप हमें हस्तिनापुर भेजते हैं। हम ते 
“हस्तिनापुर नहीं जायंगों। यदि आप साथ न ले चलेंगे ता 
“यहीं आपका नाम लेकर प्राण-त्याग करेंगी ।” 


रानियों की ऐसी दृढ़ भक्ति देखकर महाराज ने विवश 
-होकर उनके साथ ले ही लिया । नोकर चाकर ओर साथी 
"ब्राह्मण आदि सब हस्तिनापुर वापस गये | उन्होंने महाराज 
"पांडु का सब समाचार धृतराप्र से कह खुनाया | धृतरा 
सुनकर बहुत दुःखी हुए | 

बन में बस RC महाराज पांडु तपस्या करने ST! एक 


"दिन रानियों ने प्रार्थना की कि महाराज ! निस्संतान होने से' 


आपका नाम संसार से faz जायगा | रानियों की. इच्छा 


समभ कर. महाराज पांडु ने उनको नियोग sta सन्तान | 


* उत्पन्न करने की आज्ञा दी | 
बड़ी रानी कुन्ती के गसं से समय समय पर तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए | बड़े पुत्र का नाम युधिष्ठिर. wet गया । युधि- 


"ष्ठिर बड़े होने. पर बड़े धर्मात्मा हुए । वे घर्म के अवतार समके . 
जाते थे । दूसरे पुत्र का नाम भीमसेन रखा गया | भीमसेन . 


a? बळवान्‌ थे । उनके बल की उपमा वायु से दी जाती है, 
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और. इखीसे उनको पत्रनपुत्र भी कहते है । तीसरे पुत्र अजन 
थे। अजुन बड़े तेजस्वी हुए। उनके इन्द्र का पुत्र कहते है। 

कुन्तो के पुत्रों का देखकर माद्री के भी सन्तान उपन्न 
करने की इच्छा हुई । माद्री ने भी age ओर सहदेव दो पुत्र 
उत्पन्न किये। ये दोनों पुत्र एक साथ ही उत्पन्न हुए थे । इन 
` ' दोनों को अश्विनीकुमारों का अवतार बताते È | 

महाराज पांडु पाँचों पुत्रों की बाळक्रोड़ा देखकर बहुत 
आनन्दित होते थे | र - 

युवती स्त्रियां को साथ रखने से कोई तपस्या या घरत 
सिद्ध नहीं हुआ करते | adang में वन की शाभा अनुपम 
है। गई। सुन्दर फूले! से वृक्ष सज गये । वायु में Gig 
भर गई। पशुपक्षी बिद्दार करने SA । ऐसे समय में महाराज 
पांडु के मन में भी विकार उत्पन्न हुआ | : : 

: चसन्तऋतु को मनाहारिणी छटा देखते हुए महाराज पांड: 
बन में घूम रहे थे। कुन्ती पांचे! पुत्रों को लेकर पीछे थी |. 
माद्री महाराज के साथ साथ चळ रही थी । माद्री बड़ी रूपवती 
थी । उसके रूपसोन्दर्य्य को देखकर महाराज का मन FIR- 
वासना ' से पीडित हुआ | जब वे एक सुन्दर ळताओं के कुञ्जः 
में पहुँचे तब वे अपने मन को रोक न aR उसी समय, काम- 
चासना के जंजाळ में फंसे HM दी, महाराज पाँड का प्राण भी 
शरीर से निकळ गया । ae 
यहं भोषण दुर्घटना देखकर माद्री चिल्ला उठी | उसका 
, चिछ्ाना सुनकर कुन्ती बच्चों का पीछे छोड़कर दाडकर आई । 
` उसे भो यह हृदय-विदा रक दृश्य देखकर बड़ा दुःख हुआ, पर 

We क्या सकती थी | पतिभक्ता माद्री अपने दोनों पुत्र कुन्तो 
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ज्ञा dig करं पांडु के मृत शरीर के साथ सती हो गई, और 
कुन्ती पाँचों के पालन का भार लेक! जीती रह गई | 

पांड के वियोग में कुन्ती ने aga चिळाप किया | उसके 
चिलाप के खुन कर, उसको असहाय अवस्था में देखकर, 
चनवासी ऋषिमुनियें के बड़ी दया आई । उन्होंने कुन्ती और 
उसके पाँच पुत्रों को साथ लेकर हस्तिनापुर पहुंचा दिया | 

हस्तिनापुर में मृत मदाराज पांडु का यथाविधि क्रिया- 
कर्म किया गया | - छी 


दुर्योधन आदि कौ उत्पत्ति 
धृतराष्ट्र के सौ पुत्र. हुए । उनमें निन्नानत्रे पुत्र और एक 


कन्या, गांधारी के गर्भ ले ओर एक पुत्र एक उपपत्नी के गर्भ से | 
हुआ | जिस समय वन में भोमलेन का जन्म इअः उसी समथ | 


धृतराष्ट्र कें जेठे पुत्र दुर्योधन का भी जन्म हुआ | युधिष्ठिर 


saa पहले पैदा हुए थे। इसलिए भोष्म-भर विदुर तथा _ 


विद्वान्‌ धर्मन्न त्राह्मणां की सम्मति से युधिष्ठिर ही राज्य के 
उत्तराधिकारी समफे गये | यह बात घतरा टर के मन में कुछ 


खटकी । वे चाह) थें कि दुर्योधन ही उत्तराधिकारी ar | 
उन्होंने भीष्म, विदुर आदि से फिर सम्मति ली कि “क्या | 
दुर्योधन. मो राजा हो सकता है !” शतराद्र के मन की ऐसी | 


कुसावना देखकर विदुर ने ते साफ साफ़ कह दिया कि | 


“महाराज ! दुयोधन ही आपके बंश की जड़ उखाड़ेगा |” 

वास्तव में wag की भूल ओर दुयोधन की उदूण्डता से 

ही करव ओर पांडवों में वैमनस्य हुआ at 
Baus के पुत्रों में दुयोधन सबसे बड़ा था | उसके पश्चात्‌ 


उपपत्नी के गर्भ से युयुत्छ का जन्म हुआ था । फिर दुभ्शा- | 
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सन आदि शेष पुत्रों का जन्म क्रम से गांधारी के गर्भ से हुआ 
था। कन्या का नाम दुःशला aT . . : . ` `. 
- सत्यवती का वन=्गसन 

राजपरिवार का घन, जन, पुत्र, कलत्र से भरा हुआ देख- 
कर सत्यवती का चित्त बहुत शान्त हुआ । अव TART यह 
इच्छा हुई कि शेष जीवन ae चन में बस कर fears | भीषम 
से सम्मति ली | उन्होंने स्वीकार कर लिया | अस्तु, सत्यवती 
और उसको दोनों विधवा garage बन में जाकर निवास 
करने ot और वहीं रात दिन ईश्वर की उपासना में ळगी 
रहकर aT को सिधारी | 

कौरवों और पांडवों की बाल-क्रीडा 

दुर्योधन आदि सौ आई कौरव कहे जाते हैं । युधिष्टिर, 
भीम, अजु'न, नकुल, और सहदेव ये पाँचे! भाई पांडव । पांडव 
हस्तिनाडुर आकर.राजखुख भागने St | भीम बालकपन ही 
से वड़े पराक्रमी और sive थे। दौड़ने में, खाने में, धूळ फेंकने 
में, वे सब लड़कों से तेज़ थे । आपस में खेल कूद के समय भीम 
'धृतरा के पुत्रों को बहुत संताया करते थे । कभी कमी दो 
कुमारों के सिर पकड़कर लड़ा देते थे । कभी :किसी की राँग 
पकड़ कर दूर घसीट ले जाते थे। कभी वीस पचीस भाई 
कौरव एक तरफ होते ओर सीम ARS एक तरफ़ । परन्तु 
सीम ऐसे प्रचंण्ड थे कि लात Ai से उन सबकी खूब ही 
ख़बर ठेते | कभो किसी की गर्दन पकड़ कर पृथ्वी पर उसे 
दे मारते ओर रगड़ कर उसे ढीला कर देते थे। 

जब कौरव फल तोड़ने के fer पेड़ पए चढ़ ते, तब भीम 
पेड़ के नीचे से पकड़ कर हिला देते ओर दुर्योधन के भाई 
फल के समान नीचे टपक पड़ते! _ छ 
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. भीम ने gag के पुत्रों का नाक में दम कर दिया | कुछ 
द्वेष के कारण नहीं, वल्कि बाळकों.का खभाव ही चंचल हाता 
है। थे अपने से निर्वळां का उखाड़ पछाड़ किया ही करते हैं। 


दुर्योधन बड़ा खाटा था | उसका मन शुद्ध नहीं था। भीम' 
के चळ के देख उसे भय हुआ कि यह ते बड़ा हाने पर हम 
सबके मार डालेगा और आप ही राजा हा जायगा | इसलिए. 
इसे अभो से मार डाल ते अच्छा है। 


दुर्योधन भीम की ताक में रहने लगा। एक दिन उसने गंगा 

जीके तीर परप्रमाणकाटि तीर्थ में नहाने की व्यवस्या की । घाट. 

पर dq खड़े कए दिये गये । नौकर चाकर.मोजन का सामान | 

Sar कर उसमें रखने ळो | दुर्योधन अपने सो भाझ्यां और | 

. पांडवा के साथ जल में खेलने लगा | उस दिन भी भीम ने. 
aia तंग काने में कुछ उठा न at । पाँच सात 
भाइये! का गर्दन पकड़ कर उन्हें जळ में GATT रखता, जव 
उनका दम घुटने लगता और वे छटपटाते लगते तव उनको 

छोड़ देता! ~~ 

जळ में खेळने के पीछे सब तम्वू में आये और अपनी अपनी 
इच्छा के. अनुसार मिठाई खाने को । भोम खाने में सबसे 
चतुर थे ही । वे दुर्योधन के पास आ डरे ओर उसे चिढ़ा 
चिटाकए मिठाई निगरने लगे | विश्वासघाती दुर्योधन मन 
ही मन जळ रहा था। उसने विष मिले हुए पेड़, at उसकी 
आज्ञा से WS ही से बनाकर तैयार रखे गये थे, हंसते: हुए 
बळपूर्वक भीम के मुह में डाल दिये । सोम को. दुयोधन के 
कपदयपूर्ण व्यवहार की कुछ खबर थी दी नहों। वे मचल मचल 

` कर खाने लगे | psa ; ; 
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खा पी चुकने के वाद वे आराम करने के लिए गये | एक 
ता खेलने की थकावट, दूसरे हंस हँस कर भर पेर साजन, 
तीसरे नदी की ठंडी उंडी हवा, za ही नोंद ने धर qarar | 
परन्तु दुयोधन को नोंद कहाँ । वह पापी इस ताक में था कि. 
भीम को विष का नशा हो जाय ते उसे नदी में फेंक दे 

अंत में ऐसाही हुआ.। लेटते ही भीम को गहरी नोंद आ 
गई । जव सब से गये तव दुर्योधन धीरे से उठा और भीम 
को पत्तों और छताओं में लपेट कर नदी में डाळ आया |. 

कुछ देर में जब सबकी निद्रा भंग हुई, तब सव उठ 
अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर नगर की ओर चले ae 


 छिरनेभीमको qed खोजा, परन्तु वे न मिळे । तव उन्होंने 


यह निश्चय किया कि “वह पहले ही चळा गया होगा ।7 
घर आते ही युधिष्ठिर ने माता कुन्ती से पूछा, भीम कहाँ 
है? मैंने उसको aga खोजा, नहीं मिला | न बयान 
खे at आली आँखों us छल छळ आँसू बह चले । वह 
कहने लगी, “भीम. CT यहाँ नहीं आया, 
उसका पता लगाओ |? a os 
कुन्ती को दुर्योधन पर संदेह था। बह समझती t 
दुर्योधन ही भीम से जळा करता है । अनन्तर कुन्ती vane 


को बुलाकर सच वृत्तान्त कहा l- 


विदुर वोले-- 


` ` है देवि! दुयोधन का नाम प्रकरं रूप में लेने से z ओर 


भी चिढ़ जायया और फिर घोरे धीरे तुम्हारे सब पुत्रों को ' 


. मार डालेगा। वह बड़ा पापी है। अब तुम अपने शेष पुत्रों की 


रक्षा करा । भीम बड़ा बलवान है! उसे काई मार wer 
eRe 
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सकता । चह अवश्य जीता हागा और शीघ्र ही लट आतेगा। 
. कुछ चिन्ता मत करो । ; 


मीम घारा में वहते बहते बहुत दूर निकल गये । जळ की 
दस उनका नशा कुछ कम हुआ । परन्तु वे चलने फिर्ने के 
योग्य न थे । एक स्थान पर वे घाण से निकल कर तीर पर जा 
लो । चहाँ नागजाति का सरदार नागराग किसी कार्यवश 
आया था.। वह भीम के अपने घर ळे गया ओर विष उतारने 
की दवा करने लगा | भीमसेन आठ दिन तक अचेत अवस्था 
में पड़े रहे । जब उनके कुछ होश हुआ तव थे नागराज से 
विदा छेकर घन के फल-पूळ से अपनी gen मिटाते हुए घर 
की ओर चले। 
कुन्ती और उसके पुत्र, भीम के वियोग से व्याकुल होए 
बैठे बैठे, भीम की ही चर्चा कर रहे थे। कुन्ती रा रही थी | 
शेष चारों पुत्रों का भी मन बहुत उदास था | इतने में सोम 
उछळते कूदते.आ गये और दौड़ कर माता के पैरों से लिपट 
गये । कुन्ती और उसके शेष चारों पुत्र एक साथ ही भीम से 
लिपट गये और आनन्द के मारे कुछ देर लिपटे ही रहे । 
अनन्तर भीम ने दुर्योधन की दुष्टता की सारी कहानी 
। यधिष्ठिरनेकहा- . `. ` ii 
R e zi रहे । ज्ञा हुआ सो। हुआ। दुर्योधन: का नाम 


छेने से वह हमसे और भी द्वेष, कएने छोंगा।. अव हम सब 


के सावधान हाकर रहना चाहिए । s 
. कूछ देर के पश्चात विदुर भी आये। उन्होंने भी युधि- 


हिर की बात का agda किया | विदुर पाण्डवों को बहुत - 
अच्छी शिक्षा दिया करते थे। पाण्डव सी विडुर की सम्मति, 


' -क विरुद्ध कमी कुछ काम नदीं करते ये। . 
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बहुत सावधान रहने पर भो दुर्योधन ने फिर एक बार 

भीम को तीक्ष्ण विष दिया परन्तु युयुत्ख ने सब भेद. खोल 

fear और भीम ओषघियोां के बळ से ae विष पचा गये। | 
Seat और पांडवों को शिक्षा का प्रबन्ध । 

- जब ÀT ओर पाण्डव कुछ सयाने हुए तव उनको धर्म- 


| नीति और युद्ध-विद्या की शिक्षा देने की भीष्म को बड़ी चिन्ता 


हुई। वे किसी धर्म, राजनीति और धनुर्वेद तीने के अच्छे 
ज्ञाता शुरु की खोज में ळगे। खोज?े खोजते Horas नाम के 


` एक ब्राह्मण, ज्ञा युद्ध विद्या में बड़े पण्डित थे, उनको मिले | 
` छृपाचार्य ने युद्ध-विद्या सिखलाने की एक पाठशाला खोळ 
: रक्खी थी । देश देश के राजकुमार वहाँ अस्त्रःशस्त्र चलाने की 
: शिक्षा पाते थे। भीष्म ने उसी पाउशाला में कत्वे और 
। पाण्डवों को युद्ध-विद्या सीखने के लिए wat कर दिया । 
। परन्तु वे किसी येग्य शिक्षक के द्वारा स्वतन्त्ररूप से राज- 


| 
| 


कुमातें की शिक्षा का प्रवन्ध करना चाहते थे | 
पक दिन सब राजकुमार. हस्तिनाथुर से बाहर गेंद खेळ 


| रहे थे। भीम ने गेंद को इतने ज़ोर से:फेंका कि बह Bradt 
| हुई मैदान के बाहर पक कुए में जा गिरी छड़के दइ कर 


कुए पर गये, गेंद निकालने का प्रयत्न करने BA, पर वद्द-किसी 


प्रकार से न निकली. ।:सब, राजकुमार sfa होकर एक 5. .. 

“दूसरे का मुंह ताकने ST aa बड़ेसेाच में थे। oe. 
उसी समय धउुषःबाणखिये-इप एक. दुबळे शरीर चानः 

ब्राह्मण वहाँ आ निकळे (उन्हाने राजकुमारा से उनकी व्यप्नता : - 


का कारण पूछा ।. राजकुसारें.ने कुण में गेंद.गिर जाने का 
सब समाचार कह सुनाया ers ar fate 
ब्राह्मण ने हँसकर कहा > 
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छि ! तुम Sm भरत-डुळ में जन्म लेकर कुप से एक गद 
भी नहीं निकाल सके! तुम लोगों ने क्षत्रिय नाम पर कलंकः 
लगाया ! देखो, अभी क्षण भर में हम गे द को वाहर निकाल 
ası . - 
यह कह कर ब्राह्मण ने कई सरकंडे ate मँगाये। एक 
सरकंडे को धनुष पर रखकर मारा ते चह गेंद में जाकर 
Ga गया और सीधा खडा रहां। दूसरा सरकंडा मारा देए 
चह पहले.सरकंडे के ऊपर वाळे सिर पर JA कर खड़ा ae 
` गया। इसी प्रकार मारते मारते जब सरकंडे एक दूसरे से 
Fast हुए ऊपर तक आगये, तव ब्राह्मण ने उनका सिरा पकड़ 
कर गे'द को ऊपर खींच लिया [राजकुमार aaa में खड़े होकर 
एक दूसरे का मुंह ताकने लगे | 
राजकुमारों ने कहा-- 
“हे ब्राह्मण ! हम आपको प्रणाम करते हैं। आप कैन हैं ? 
आपका नाम कया है ? आप कहाँ रहते हैं ? हम आपके इस्त. 
« उपकार के बदले में आपकी Fat सेवा करें £” 
राजकुमारों की वातें सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया - 
Cae लाग जाकर भीष्म से मेरे आकार ओर गुण की बात 
डोक ठीक कहना | वे आपही हमके पहचान लेंगे ।? 
राजकुमारों ने जाकर भीष्म से सब वत्तान्त कहा | भीष्म 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुए ओर राजकुमारा से कहने लगे- 


तुम लाग ते! आचार्य द्रोण का दशन कर आये Bt | में 


इन्हीं की खाज में था। इनके संमान थंनुवेंद का ज्ञाता और 


काई नहीं है । मेरा इनसे बहुत पहळे का परिचय है। परन्तु 


में इनके निवास-स्थान का पता ठीक ठीक नही जानता था ४ 


इसी से अब तक नहीं बुलाया था। सौभाग्य से ata वेः 
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आपही आ गये | यह बहुत खुशी को बात हुई | अब तुम लोग 
इन्ह आचाय से शिक्षा-त्रहण करो | 

यह कहक भीष्म खयं जाकर द्रोणाचार्य को आदरपूर्वक 
ले आपे | उनको उत्तम भाजन-वर्न से सन्तुष्ट करके भीष्प ने 
उनके आने का कारण पूं छा | 


द्रोण को कथा । 


बन में वसनेच्राळे महात्मा भरद्वाज के वीर्य और घताची 
नाम की खी के गर्भ से द्रोण का जन्म हुआ था | भरद्वाज 
चेदवेदाड़ के महापंडित थे । SRT द्रोण को वेदों और शास्त्रों 
ककी अच्छी शिक्षा दी | और राजनीति की शिक्षा देकर उनको 
'खांसारक व्यवहार में भी कुशळ चना दिया | लैक्रिक, 
'पापलैकिक दोनों प्रकार की शिक्षा मिलना मनुष्य के लिए 
बहुत आवश्यक है | 

waist ऋषि के एक राजा मित्र थे। राजा के एक पुत्र 
था। उसका नाम दुपद था। द्रुपद भी भरद्ाजञ के आश्रम में 
आकर पडता था ओर द्रोण के साथ खेला करता था | FAT 
ओर द्रोण में बड़ा स्नेह हो गया था | 

कुछ काल के वाद जब भरदाज ऋषि का खर्गवास हो 
गया और राजकुमार द्रुपद उत्तर पांचाळ देश के राजा होकर 
चहाँ से चळे गये तव ब्रह्मचारी द्रोण महर्षि अग्निवेश के पाख 
आकर धचुवेद की शिक्षा पाने लगे | उन्हो दिनों में पांचाळ- 
राजकुमार यज्ञसेन भी उन्हीं ऋषि के पास शिक्षा पाते थे । 
इससे द्रोण और यज्ञसेन में घनी मित्रता हो गई | जब दोनों 


' कां ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त हुआ और उनकी शिक्षा भी पूरी इुई,. 


सब यज्ञसेन ने द्रोण से चिदा हाते समय कहा-- 
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हे द्रोण! तुम हमारे मित्र हो । अतएव जब मैं राजा | 


होऊँंगा, तब हमारे समान तुमको भी. हमारे राज का सुख और | 


ऐेश्‍वर्य माग करने का अधिकार होगा | | 
यज्ञसेन चले गये | उनकी वाते! से द्रोण को अपना भविष्य | 

बहुत सुखमय वोध होने लगा । विद्या-प्राप्ति के अनन्तर द्रोण | 

ने marati की बहन रुपी से विशाह कर लिया । । 
पहले ब्रह्मचर्य आश्रम की बड़ी प्रतिष्ठा थी । बिना अच्छी | 

तरह विद्या प्राप्त किये और बिला पचीस वर्ष की अवस्था हुए. 

. कोई विवाह करता ही न था | | 
कुछ समय के पश्चात्‌ रुपी के गर्भ से अश्य॒त्थामा नाम | 

का एक पुत्र पैदा हुआ। अश्वत्थामा बड़ा वलिष्ठ और होन- | 
हार बालक था । युवावस्था में विवाह करने से सन्दान वल- | 

` .चान्‌, दीर्घजीची ओर तेजखी होती हे | | 
बाळकपन में अश्वत्थामा जिन बाळकों के साथ खेला | 

: करता था उनमें से बहुत से ऋषिकुमार थे, और बहुत से | 

: आश्रम में पढ़ने के लिए आये हुए धनियों के लड़के थे। | 

: प्रायः सब के गायें थो और सच दूध पीकर आते थे । परन्तु 

निर्धनता के कारण द्रोण के गाय न थी | इससे अश्वत्थामा | 

' ` को पीने को दूध नहीं मिलेंटा था। खेलते समय सव लड़के | 

अश्वत्थामा की हँसी करते थे कि “तुमको दूध पीने को नहीं | 

“मिलता è 2 + ee टर र । 

~ अश्‍वत्यासा एक दिन “दूध दूध” कहकर राने चिल्लाने | 
`. छगा | द्रोण और कृपी बहुत उदास ST | रुपी ने थोड़ा आटा 
* पानी में घेलकर. अश्वत्थामा को पिला दिया और eet, 

` ` “यही दूध है ”। ४ aa ane | 
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! _ अश्वत्थामा बालकों में: जाकर. उछल कूद कर कहने लगा ' 
“मैं दूध पीकर आया है--मैं दूध पीकर आया है”. परन्तु 
वे लड़के बड़े नऱखट थे |. वे कट ताइ गये कि द्रोण तो दरिद्र 
है । उसके पास गाय तो है ही नहीं । यह अवश्य. आटा घोल 
कर पी आया है। . - . - EE जा 

लड़कों ने फिर अश्वत्थामा को -चिढ़ाना शुरु किया और 
कहा -तेरे वाप को धिक्कार है जो तुझको धोखा देता है | 

: दूध के बदले आटा घोल कर पीने को देता है । तू सूर्ख आटा 
पीकर झूठ ही उछल कूद मचा रहा है । छी ! छी ! 

. बालकों के सुख से अपनी निन्दा खुनकर द्रोण बहुत दुःखी 
हुप । वे अपनी स्त्री तथा पुत्र को साथ लेकर मित्र gag के 
द्रबार में धन की कुछ सहायता माँगने के लिए चळ पड़े । 

द्रोण हुपद महाराज के पास जाकर पूर्वपरिचित की भाँति 
निरुसंकोच भाव से मिळे और बोळे 

“राजन! में तुम्हारा भित्र हूँ ।” ` 

Ruz ने हसकर कहा-- व 
_ तुम्हारी बात वुद्धिमानो को सो नहों । राजा-एडू, धनी- 
गरीब ओर पंडित-मूर्ख में कभी मित्रता हो नहीं सकती। तुमसे. 
पहले मेरी मित्रता किसी मतलब से हुई थी | सो काल पाकर 
वह ZIRE गई क्योंकि काळ पाकर सब वस्तुर्ये नष्ट हो जाया 

: करती हैं ! अब तुम मुझको अपना मित्र मत जानो । सु फे पहले 

की प्रतिज्ञा अव याद नहीं है | यदि तुम चाहो तो एक रात यहाँ 

`` निवास कर सकते हो | भोजन का सामान सी मिल जायगा | 

तेजस्वी द्रोण राजा का पेसा Bar ब्यवहार ए.सहन न कर 

` ` सके। क्रोध से उनका सुं ह छाल हो आया, होंठ काँपने लगे । वे 
; चुपचाप उठकर स्त्री-पुत्र समेत दु पद के राज से बहार हो गये । 
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` द्रोणाचार्य द्वारा कौरवां और पांडवों को शिक्षा | 


उपयु'क्त बात कहकर द्रोण भीष्म से बोले 
- दे सीख ! द्रुपद के बुरे व्यवहा ( ओर प्रतिज्ञाभंग करने से 
` मुके बहुत दुःख हुआ है। अब मैं योग्य और gus शिष्यों 
की खोज में इस कुरु-राज्य में आया हैं। अब कहिये, इस 
समय FAT करना होगा ! - 
` भीष्म ने कहा - 
हे द्रोण ! आज से आप कुरूवंश के qaga के शुरु 
हुए । हमारे घर में पूजे जाकर आप सव tadga भोगिये। 
राजकुमारों को युद्ध-विद्या और राजनीति की अच्छी शिक्षा 
दीजप। आप किसी प्रकार की चिन्ता न कर | आपकी 
कामना पूर्ण होगी | 
भीष्म की आज्ञा से द्रोण के रहने के लिए एक बहुत सुन्द्र 
घर में सब खाने पीने का सामान रखवा दिया गया, और 
उनके लिए उत्तम रेशमी वस्त्र दिये गये । 
` स्नान-भोजन से निवृत्त द्दोने पर जब द्रोण की थकावट | 
दूर हो गई तब राजकुमारी का लेकर भीष्म आपे ओर द्रोण . 


` से बोले-- 


“हे आर्य ! राजकुमारों को शिष्य बनाइए ।” | 
द्रोण ने राजकुमारों को ante शिष्य बना लिया। | 
भष्म ने कई दूध देनेवाली गाये और बहुत सा धन दक्षिणा | 
में द्रोण को दिया । ae 
सब राजकुमार द्रोणाचार्य के पास पढ़ने st । इनमें | 
AGA सबसे बढ़कर बुद्धिमान थे। वे सदा गुरुके पास रहते | 
ओर जो कुछ सीखते उसे. अच्छी तरह याद रखते थे । वे बड़े | 
प्रेम से गुरु की सेवा भी किया करते थे । द्रोण भी अजुन से | 
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Seq प्रसन्न थे। वे अजुन को नाना अस्त्र-शस्त्रो की शिक्षा 
देने BT । = 


` ' शुरु द्रोण ने समका कि अर्जुन बड़ा मेधावी है, इसके 

बराबर चीर इन राजङुमारों में कोई न होगा | 

एक दिन अजुन रसोई-घर में रात को अकेळें भोजन कर 
रहै थे कि हवा चलने से दीपक बुक गया । अँधेरे में मोजन 
करते रहने पर भी अजुन का हाथ मुंह में ही जाता था । 
इससे A ने अनुमान किया कि अभ्यास होने से रात को 
भी -अँधेरे में भी-हम निशाना लगा सकते हैं। यह विचार 
'कर भोजन के बाद वे घनुष-बाण लेकर निशाना मारने लगे | 
शुरु द्रोण रात को धनुष चलाने का शब्द सुनकर दौड़ कर 
आये | अजुन से TTT चलाने का कारण पूछने ळगे। अजुन 
ने अपने अनुमान की सब बात बता दी | द्रोणाचार्य की प्रस- 
WAT का वारपार न रहा। वे वारंवार अर्जुन को हृदय से 
ख्गाकर उसका माथा चूमने SI और वाळे ey 

है पुत्र ! मैं तुमको ऐसी अस्त्र विद्या.सिखाऊँगा कि तुम्हारे 
समान चीर संसार में कोई न निकलेगा | 

MERS जल भर कर लाने के लिए द्रोण सब शिष्ये 
को एक एक छोटे मुँह वाळा कमण्डल देते थे कि जिससे 
जळ भरने में कुछ देरी लगे ओर तब तक वे अपने पुत्र अश्व- 
त्थामा को कुछ विशेष शिक्षा दे । परन्तु AAA वरुणास्त्र 
से 'कमण्डल भर कर रास्ते से ही वापस आते थे और अश्‍्च- 
त्थामा के साथ वे भी अस्त्रविद्या सीख लेते थे | 

द्रोणाचायं ने. अजुंन को कई प्रकार की शिक्षा दी | रथ 
यर, घोड़े पर, हाथी पर युद्ध करने की रीति बतलाई । .गदा, 
सलवार, तामर, ओर शक्ति चलाने की शिक्षा दी । विशेष 
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. ; विशेष असतों के फे कते, एक साय बहुत से At से युद्ध | 
करने तथा एक ही समय में अनेक वाण चलाने की शिक्षा दी। | 

एक दिन हिरण्यधडु निषाद का पुत्र एकळन्य द्रोणाचायं | 

के पास धजुर्वेद सीखने के आया | परन्तु राजङमारों के | 
-साथ उसे रखना उचित न जानकर द्रोण ने शिक्षा देना | 

, अखीकार किया । एकलऱ्य ge द्रोण की एक मिट्टी की | 
प्रतिमा चना कर उसी के साम्ने वाण चलाने का अभ्यास | 
करने लगा! अभ्यास से कठिन से कठिन काम भी सहज में | 


- हा सकते हैं।' i 
;- ` थोड़े हीः दिनों के निरन्तर अभ्यास के फल से एकलव्य 


`; अचूक निशाहा मारने लगा | 


एकः दिन द्रोणाचार्य की आज्ञा से सव राजकुमार शिकार | 
खेलने के लिए चन में .गयेः। उनके साथ कई कुत्ते सी थे । | 
उनमें से एक कुत्ता, अपने साथियें को Stent कुछ दूर | 
दूसरी ओर चलागया | वहाँ एक भाड़ी की आड़ में एक काळे | 
स्वरूप ATS, जटाधारी, भयानक मनुष्य को देखकर वह | 


भूँ कने रूगा | 


, उस काडी व्ही आइ में एकलव्य वाण. चलाने का अभ्यास । 


कर रहा था | जब कुत्ता बार वार भूँ कने.लगा तव क्रोध से 
एकलव्य ने. एक साथ सात वाण मारकर उसके मुह में मर 
Rai gt का मुंह तीरों से भरा हुआ तरकस के समान 
हागया | कुत्ता भागंता हुआ अपने दल में आ मिला | उसको 


यह दशा देखकर राजकुमारों के वड़ा आश्चर्य हुआ । वे जिधर | 


. से कुत्ता आया था उधर जाकर एकलव्य को बाण चलाने का 
अभ्यास करते हुए देखकर कहने छगे-- ५... 77 
आप कोन हैं ! किसके पुत्र है! | 
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एकलव्य ने उत्तर दिया - 

में हिरण्यघडु व्याध का पुत्र है । मेरा नाम एकलव्य है। 
मैं महात्मा द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ । 

उसका . परिचय पाकर सब राजकुमार हस्तिनापुर STS 
आये | और किसी के Et एकळव्य का ध्यान भी न रहा, 
अजुन के .मन में उससे द्वेष हो गया। घर आकर वे शुरु 
द्रोण से एकान्त स्थान में जाकर कहने लो-- 

हे आचार्य ! आप it कहते थे कि तुम्हारे बरावर बीर 
मक न.हागा | पर आपका शिष्य एकलव्य. ते। हम सबसे: 

l 

अजुन ने भक्ति से द्रोण का मन अपने वश में कर लिया. 

था। द्रोण भी हृदय से अजुन का चाहते थे | अर्जुन का मन 
डुःखी देखकर द्रोण का हृदय स्नेह से भर आया। वे अजुन 

के साथ लेकर एकळंञ्य के पास गये | 

URS द्रोण का देखते ही प्रणाम कर, हाथ जा 
खड़ा हा गया ओर कहने रूगा-- न 

है आचार्य ! में आपका शिष्य एकलव्य है । 

द्रोण ने कहा-- 

मेरा शिष्य है ता दक्षिणा दे | 

एकलव्य ने नघ्रतापूर्वक कहा-- 

i आप गुरु हैं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जा शुरु को न.दी जा 

सके | 

द्रोण ने कहा-- 

अच्छा, तुम अपने दाहिने हाथ का अँगूठा काट कर दो । 

गुरुभक्त एकलव्य ने तत्काळ अँगूठा काटकर द्रोण का दे 
दिया | वह उँगळिये! से बाण चलाने लगा | पर पहले से कुछ 
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-कम। अजुन बहुत प्रसन्न हुए और Te द्रोण को कवणा और 
प्रेम भरी gfe से देखने लगे | 

गुरु द्रोण के शिष्ये में ahaa ओर सीम गदा-युद्ध में 
बहुत प्रबळ हुए | इन दोनों का आपस में दष भी रहता था । 
नकुळ और सहदेव तलवार चलाने में बड़े निपुण हुए | युधि- 
foc रथ पर चढ़ कर युद्ध करने में प्रवीण हुए ओर aa 
संपूर्ण युद्ध विद्या में दक्ष होकर सब राजङ॒मारों में श्रेष्ठ हुए । 
अज्ञुन के बरावर ओर कोई न हुआ | 


एक दिन शुरु ने एक बनावटी. पक्षी मंगाकर एक वक्ष पर | 


रखवा दिया। पक्षी की आँख में aga चमकदार हीरा जड़ा 
-था। 

शुरु द्रोण ने सब शिष्ये को चुलो कर कहा-- 

आज तुम्हारी परीक्षा का दिन है । जञा इस पक्षी की आँख 
में तीर मारेगा बह परीक्षा में उत्तीण समभा जायगा | 

सब राजकुमार बड़ी उत्सुकता से शुरु के पास आकर 
"इकड हुए । 


गुरु की आज्ञा से सबसे पहले युधिष्ठिर धडुष-बाण लेकर | 


Saag करने के लिए खड़े हुए | 
जब युधिष्ठिर ने धनुष संधान कर निशाना ठीक कर 


अच्छा, बताओ, तुम वृक्ष पर उस पक्षी का देखते हा ! 

युधिष्ठिर ने कहा-- 

हा, देखता ह । 

शुरु द्रोण ने फिर पूछा-- 

कया तुम उस वृक्ष ओर आसपाल खड़े हुए अपने भाइयों 
पका भी देखते हो ? 
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युधिष्ठिर ने उत्तर दिया- , 

हाँ, मैं सब कुछ देखता हं । 

द्रोण ने अप्रसन्न होकर कहा-- = 

अच्छा, तुम धचुष-वाण La HC इधर खड़े हो 

युधिष्ठिर ने लज्जित trac धनुष-वाण रख दिया । 

इसी प्रकार बारी वारी से सब राजकुमार खड़े हुए ॥ 
परन्तु द्रोण के पूछने पर किसी ने कहा कि ge पक्षी और 
वृक्ष दानां देख पड़ते हैं। किसो ने कहा, मुझे सामने को सब 
वस्तुर्ये दिखाई देतो है, पक्षी भी .उसीमें दिखाई दे रहा है । 
अतएव उन सबको SAT वेधने के अयोग्य जानकर शुरु द्रोणः 


` ने उनसे धनुष-वाण रख देने को कहा | 


अब अकेले अजुन शेष रहे । द्रोण ने हँस कर कहा-- 

वेरा ! अव तुमको लक्ष्य वेधना पड़ेगा | 

अजुन धनुष पर बाण रख कर निशाना ठीक कर जम करः 
खड़े हुए । 

We द्रोण ने पहले की भाँति प्रश्‍न किया-- 5५३ 
x par ! तुम उस वृक्ष पर के पक्षी के और मुरूको देखते 


; x ने कहा-- - eae 
'में केवळ उस पक्षी के देखता हुँ । वक्ष और 
सता) aac an ios 
शुरु दोण पुलकित. होकर वाळे 
-अच्छा, तुम पक्षी का कैसा देखते. हा ?. 
-अर्जुन.ने उत्तर दिया-- : 
महाराज,! मुफे अब एक चमकता हुआ बिंदु दी देख पडता . 
है.। और कुछ नहीं देख पड़तां। ,. , - seu टम 


५०६५०१४ A 
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अर्जुन का उत्तर सुनकर आनन्द के मारे शुरु द्रोण के राम 
शम हरे हा गये । क्षण भर वाद उन्हाने कहा - 

अच्छा ! अच बाण छोड़ो | 


आज्ञा के साथ ही अर्जन ने वाण छोड़े दिया । क्षणमात्र 
# पक्षी को आँख बाण से फूट गई। 


ae द्रोण नें अर्जुन को हृदय से चिपरा feat वे मनही _ 


मन चिचारने छगे--अब द्रपर से अपने अपमान का वदला 
AT | 


कुछ दिन पीछे, एक दिन we द्रोण शिष्ये! के साथ गंगा _ 


जी में स्नान,कर रहे थे। एक मगर ने पानी के भीतर से उन 
की टाँग पकड़ ली । शुरु ने शिष्यो को पुकार कर कहा कि 
"तुम लोग मेरी रक्षा करा” | सच एक दूसरे का मुँह ताकते 


रह गये. पर अर्जुन ने तत्काल धनुष-चाण लेकर मगर के टुकड़े . 


टुकड़े कर STF | 

अजुन के इस काम से द्रोण aa प्रसन्न हुए। उन्होंने 
TAMA AST को. कई गुप्त विद्याये ada के सिख- 
लां | 

जब द्रोणाचार्य राजकुमारां को युद्ध-विद्या की सव प्रकार 


, की शिक्षा दे चुके तब, एक दिन, वे भीष्म और विदुर के पास 


जाकर बोठे,-राजकुमारगण अस्त्र-शत्न चलाने में निपुण हा. . | 


गये हैं । अब आज्ञा हो ता वे अपनी शिक्षा का परिचय दें | 
` भीष्म ने इसकी सूचना, धृतराट्र को. दी | धृतरा ने 
कहा आचाय द्रोण ने हमारा और UAHA का बड़ा उप- 


कार किया है। हम उनके Bas हैं। ` आ चायं के आज्ञानुसार . 
विडर सव प्रबन्ध करदे, जिससे सत्र ' लोग सुगमता से राज़- . 


कुमारों की योग्यता देख सक | 
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महाराज धृतराष्ट्र के आज्ञानुसार 
ame g चुसार विदुर ने we 
हक कर द्या बीच में अखाड़े और मैदान के लिए जा 
-Sms चारों ओर छभ्वे चौड़े चबूतरे बना दिये गये । ऊँचे 
गन बाँध कर उन न 
r न > रानियों के बैठने का प्रवत्ध 
छळ देर के वाद राज-परिवार के सब टे 
सब SNT तथा 
बह नगर-निवासो जन आकर यथायोग्य मा 
È वास-दाखियों से घिरी हुई रानियाँ मचाने पर आ 
ae l सर्वंसाधारण डाग तमाशा देखने के लिए बडे उत्सुक 
देखाई पड़ते थे । : कः 
जव सव अपने “अपने आसनो | 
तब पर बैठ गये तब सफेत 
pu *सफ द्‌ TS, सफेद माला और सफ़ेद चन्दन से विस 
be! Pa अपने पुत्र के साथ अखाड़े में भावे | उसके 
ī अपने A-A लेकर राजङुमाए गण आये | 


| 


| अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगे l 
दुयोधन और भीम गदा लेकर अखाड़े में उतरे । चे पैतरा 


| TAS कर इस प्रकार लड़ने गे जैसे हाथी ल 

| at । लड़ते लड़ते जब दीने! में क्रोध ae ne 

| मान्‌ और परिणांमदर्शी दोण ने उनकी लडाई बा. की 
सव राजकुमारों का निरीक्षण होजाने के पा 

दोण: के. परम प्रिय और सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन आने अस्त 


| 
| 
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प्रकार से बाण चलाकर और हाथ की 
अजुन ने कं को बे अचम्मे में कर दिया | dae 
= जितना ही अचम्भा करते थे, गुरु द्रोण उतना ही मन 
a ळं a चलाकर कभी बिलकुल अँधेरा कर दिया, 
कभी असहनीय प्रकाश प्रकट कर दिया | कभी जळ vem 
कमी अग्नि की वृष्टि की और कभी बड़े वेग से वाथु चला दो । | 
भीष्म, विदुर, कृपाचार्य आदि सब अझून की प्रशंसा 


vated का युद्ध-कैाशल-कार्य समाप्त हाने ही पर याच | 
एक चीर पुरुष अखाड़े में आकर, अभिमानपूर्वक द्रोण ओर | 
कृपाचार्य को प्रणाम कर अकड़ कर खड़ा है। गया और | 
a बाला-- x £ A 
m अर्जन ! तुमको अपनी योग्यता पर बड़ा घमण्ड हुआ. | 
हागा। तुम समभते हागे कि तुम्हारे जैसा और कोई नहीं: : 
कर सकता होगा | परन्तु तुम्हारी यह भूल है। में तुमसे भी | 
कशल दिखला सकता. हूं । ८ | 
ma कर्ण ने बड़ी सुगमता से चे वे कार्य कर | 
खाये जा अजुन ने किये थे। । हूँ; 
ae का खभाव बड़ा दुष्ट था। वह पांडवों का वैभव | 
देख जलता तो था ही, कणंद्वारा अर्जुन का अपमान हुआ देख | 
कर चह फूला न समाया, और कर्ण का हाय पकड कर -कहने | 
ह मित्र! आप अच्छे आये। आपके शुभागमन को मै | 
अपना सौामाग्य समझता है। अब आप हमारे ही पास रहिए | 
आर मनमाता राज॑-खुख भोगिए। `° | 
| 


$ 
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कर्ण ने कहा-वस सुरे और किसी चीज़ की आवश्य- 
कता नहीं है। मैं एक वार अजुन से युद्ध करना चाहता हुँ । 

अजुन अब तक चुपचाप खड़े अपने अपमान के सह रहे 
थे | कण की गर्चभंरी वातं सुनकर क्रोध उबर पड़ा । वे क्रोध 
के आवेश में होकर कहने लगे 

कर्ण ! तुमका इस समय बीच में पड़ कर वाळने का अधि- 
कार नहों था, परन्तु में देखता हुँ कि तुम अपनी सूर्खतांवश 
बहुत बढ़ बढ़ वातें करते हो, सा अवश्य तुम्हारी मृत्यु निकरः 
आई जान पड़ती है। 

कर्ण ने भी रुखाई से उत्तर दिया- 

हे अजुन ! अधिक वक यक करने. की क्या आवश्यकता 
है | कुछ साहस हो ते सामने आकर अपना बळ प्रकर करो 
जवतक इन Tel के सामने तुम्हारा सिर बाण से नहीं 
कारता हूँ तबतक AS ही वकवाद कर लो | 

कर्ण की वात GART प्रायः सबको क्रोध चढ़ आया और 
अजुन का शारीर ते मारे क्रोध के थर थर Higa हो ST | 
दोनों -चीर sea के लिए तैयार हो गये | यह देखकर परम 
चतुर कृपाचाय ने युक्तिपूर्वक वात कही - 

है कर्ण ! अजुंन तो कुरुवंश के राजकुमार है, तुम भी 
अपने वंश ओर माता पिता. का नाम बताओ | क्योंकि राज- 
कुमार छोटे कुछ ,में उत्पन्न हुए सदाचारहीन gay a युद्ध 
करने में अपना अपसान-समरूते हैं । 

कृपाचाय की युक्तिपूर्चक वाक्यरचना सुनकर कर्ण का 
मुंह लज्ा से नीचा हो गया... . - 
- aan मित्र.का.ळञ्जित हुआ देखकर दुर्योधन उठ खडे हुए 
ओर कहने लगे-- 

३ 
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. यदि अजुन राजा ही से लड़ने में अपना मान.समकते हैं, 
सो मैं अभी कर्ण को अंगदेश का राजा बनाये देता इं । 
यह कह . कर दुयोधन ने तत्काळ ही ब्राह्मण का बुलाकर 
कर्ण के अङ्गदेश के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया । 
दुर्योधन की यह उदारता देखकर कर्ण GS न समाये 
और बहुत प्रसन्न हाकर वेले-- 
राजन! आपने हमारा जा आद्र किया है इसके बदले में 
जै आपके क्या हूँ? अच्छा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सदा 
आपकी सम्मति के अनुसार ही कार्य करूँगा। - 


दुर्योधन ने कर्ण के गळे से लगा लिया । इतने में कर्ण का | 
पालनेवाला वृढ़ा सारथी अधिरथ अखाड़े में आया । कर्ण ने | 


उसे देखते ही पिता के समान उसका अभिवादन किग्रा । | 
भीम ने हसकर कदहा-कण ! तुम रणभूमि में अर्जुन के हाथ से | 
मारे जाने योग्य नहों हो ! सारथी का काम ही तुम्हारे लिए | 


बहुत अच्छा.है.। - 


:. भीम at व्यंग भरी बात सुनकर दुयोधन क्रोध से लाल. 


हे! गये और कर्ण का हाथ पकड़ कर अखाड़े से बाहर चले 
गये । E 


उस समय सूर्य भी अस्त होने हो वाले थे। दुर्योधन के 


अलभ्य व्यवहार से बड़े जनों का मन भी कुछ खिन्न था। सा 
सब JS कर अपने अपने घर चले गये | 

.पहळे यह चाळ थी कि शिष्य जव सब.विद्या पढ़ चुकता 
था तब गुरु से प्रार्थना करता था कि St चीज़ गुरु के प्रिय 
हा उसके लिए शिष्य के आज्ञा दें । गुरु जे माँगते थे शिष्य 


बही देकर अपना seater समाप्त करता था | इसी का 


शुरू-दक्षिणा कहते हैं। à i 
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शुरु-दक्षिणा का समय आने पर कोरवं-पांडव गुरु द्रोण 
के पास आयें और हाथ जोड़ कर गुरु दक्षिणा माँगने के लिए 
ग्ार्थना करने लगे | शुरु द्रोण ने कहा-- 

राजा द्रुपद को पकड़ कर हमारे पास लाओ | वस, देर * 
क्या थी । एक चतुरंगिणी सेना तैयार gt । सव राजकुमारों 
ने शुरु द्रोण के साथ पा<्चाळराज पर चढ़ाई कर दी | 

जब चतुरंगिणी सेना राजा gaz के नगर के पास. पहुँची 
तव अर्जुन अपने भाइयां और अपनी थोड़ीसी सेना के साथ 
दुर्योधन से अलग हो गये | Fife वे जानते थे कि दुर्योधन 
आदि लड़ कर कमो द्रुपद को जोत न सकेंगे और दुर्योधन 
के साथ कर्ण भी है । सो उसकी भी वीरता का agar आज 
fae जायगा | द 

गुरु द्रोण एक स्थान पर ठहर गये | दुर्योधन और उसकी 
सेना ने हुपद के नगर-निवासियोंं का सारना और उनके घरों 
को उजाड़ना प्रारम्भ किया। इतने में ट्रपद भी qaas के 
Bra आ डटे देने दलों में घमासान लडाई हुई । द्र पद बड़े 
वहादुर थे । उन्होंने कारवें को ऐसी मार मारी कि चे लाग 
राते हुए, और हाय हाय करते हुए मैदान छोड़ भागे और 
भाग कर पांडकें की शरण में गये | 

दुर्योधन के साथ कर्ण के बळ की परीक्षा हा गई । अर्जुन 
ओर भीम उत्साह से Ge गये | -अर्जुन और भीम ने युधि: . 
Rsc से कहा-भाई, आप यहां विश्राम करें। हम दाना अभी 
द्रप का पकड़ कर आपकी ओर से गुरु-दक्षिणा चुका देंगे | 
अर्जुन रथ पर सवार gT । नकुल ओर सहदेव रथ की रक्षा 


` के लिए बगल में बेठ गये । रथ के आगे. आगे गदा लेकरे भीम 


गरजते हुए चले। : 


& 
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: र | 
इध Bag रण में विजय पाक! आनन्द में उन्मत्त हो रहे 
थे। नगर के लोग ढाळ, मेरी, xia बजा कए अपनी प्रसन्नता, 


प्रकट कर रहे थे । लड़ने के लिए फिर सेना आती हुई देखकर | 


ठप की प्रजा मी अस्त्र शस्त्र लेकर सेना में आ मिली | 
पांडव की सेना के आगे आएं घमत्त बैल की तरह अक- 
ते हुए भीम आ रहे थे। भीम ने जव देखा कि राजा हुपद 


के पास ते घड़ी सेना है, तब उन्होंने भयानक रूप से द्रुपद ` 


की सेना पर आक्रमण किया | 
भीम वड़े बलवान थे । कई हाथियों से भी उनमें अधिक 


बळ था। जिधए वहुत से हाथी खड़े थे, भीम उसी तरफ | 


दाड़े गदा मार कए हाथियों का सिर चूर्ण कर डाला। 
किसी हाथी की पूँछ पकड़ कर दूर फेंक दिया | किसी का साँड़ 


पकड़ कर पृथ्वी पर दे माण | किसी को घसीट क! हुपद की | 


सेना की ओर कर दिया । भीम ने वड़ा उत्पात मचापा | 

हाथियों की Riss से कान के परदे फटने Stl सव 
हाथी चिल्ला कर भागे । द्रुपद की सेना तितर वितर हो गई । 
फिर भीम भागती हुई सेना सें पिळ पड़े ओर गदा, ळात; 
घूँसा और धक्के से सिपाहियों को परळाक भेजने लो | 

इधर अजून ने बाण की वर्षा करके TIT की नाक में दम 
कर दिया | अर्जुन ने द पद के सारे रक्षको को मार कर भूमि 
पर खुला frat | sag की सारी सेना “वाहि भाहि” कप्ती 
हुई नगर की ओर भागी | अर्जुन आट अपने रथ पर से कूद 


कर हुपद के रथ पर जा चढ़े ओर द्वपद्‌ के बांध क! रथ समेतः 


-शुरु दोण के पास आये। Tac भीम भो भागते हुए सिपा- 
feat का पीछा छोड्कर अपनी सेनां में आ fral पांडवा 


से गुरु द्रोण बहुत प्रसन्न हुए । उन्हाने आशीर्वाद: दिया किट 


A 
| 
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“तुम्हारा. कल्याण हो । तुम रण में सदा विजय प्रात 
करे |” इसके पश्चात्‌ द्रोण हँस कर राजा दु पद से वे छे-- 
हे gag ! तुम अपने घाणे का भय मत करे | तुमने कहा 
-था कि राजा के मित्र राजा ही हो सकते हैं। सो इस समय 
AT पाञ्चाळ राज्य के राजा हम हें, से वाळा, मित्रता करोगे 
'या नहीं ! द्रुपद Gat से सिर नीचा कर चुप रहे । द्रोण ने 
"फिर कहा- A 
. अच्छा, जाओ में तुमको आधा राज्य देता हुँ और आधे 
का स्वामी में रहेगा । अव ga तुम समान हा गये । इसलिए 
'तुम हमसे मित्रता करो | i : 
यह कह कर द्रोण ने द्रपद का बन्धन तुड़वा कर उनके 


'हृदय से रूगायां। टुपद ने सी आचार्य के पगं पर. सिर रख . 
कर अपने पहले अपराध की क्षमा साँगी और आधा राज्य 


-पाकर अपने नगर को लैर गये | परन्तु उनके मन से द्रोण के 
द्वारा अपमानित होने का दुःख नहीं गया | वे सदा द्रोण से 


आन्तरिक द्वेष रखते थे । द्रोण ने अजुन पर प्रसन्न होकर और ६ 


'कई उत्तम उत्तम वाण दिये ओर उनके चलाने की तरकीब भो 
-चता दी । . 
दुर्योधन द्वारा पांडवों का दुःख पाना । 
- शिक्षा समाप्त करने के एक वर्ष बाद धृतराष्ट्र ने युधि- 


"छिर को युवराज बनाया | “युधिष्ठिर बड़े धप्रात्मा थे। वे . 


असत्यभाषण के बहुत बुरा समते थे | अन्याय करना ते वे 
` जानते ही न थे। उनके दोनों भाई भीम और अजुन के वरा- 
बर उस समय कुरुचंश क्या, पृथ्वी भर में, कोई चीर नहों 
था | Geta राजनीति में बड़े पण्डित थे । नकुछ राज्य और 
घर का प्रबन्ध करने में बड़े निपुण थे । 
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` अफगानिस्तान, ईरान और तुर्किस्तान के राजा बड़े चीर 


32 किसी से कभी हारे नहीं थे । परन्तु भीम और अर्जुन 
ने उन सबके जीत कर भारतवषं के अधीन कर दिया Daa ६ 
अंधे राजा garg का मन बड़ा मलिन था। ः 
का प्रताप और इनका वल-विक्रम देखकर वे मन ही मन 
जलने ळो कि पांडव ळाग ता बड़े वळवाव हुए जाते है। 
: मेरे पुत्र. दुर्योधन को राजसुख न मिलेगा। वळख के राजा 
gas का पुत्र, धृतराट्र का साळा शकुनी भी हस्तिनापुर 
ही में रहता था। शकुनी महाइष्ट था। इसने धृतराष्ट्र का 

` बहका कर पांडवों के विरुद्ध कर दिया । 


शकुनी, कर्ण, दुर्योधन ओर. दुःशासन ये चारों ही He 


कुल के नाश के कारण हैं । ये आपस में यह सलाह करने लगे 
कि पांडवों से लड़कर ता जीतेंगे नहीं, इनके किसी घर में 
बन्द कर जला डालना चाहिए। 
यह वात किसी तरह विडुर के माळूम हे गई | विदुर ने 
पांडवों के गुप्त रीति से. उसकी सूचना दे दी । हस्तिनापुर 
की सारी प्रजा युधिष्ठिर को aga चाहती थी। प्रजा के 
मुखिया सुखिया लोग आपस में सलाह HA लगे कि आओ. 
ea मिलकर युधिष्ठिर का राजगडी मिलने का प्रस्ताव करें, 
युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान्‌ हैं। वे राजा हाने पर भी धृतराष्ट्र के 
आन्ञानुसा! ही काम करेंगे ओर कभो किसी का मन मलिन 
न होने देंगे। 7” | 


` प्रजा के सुखिया लोगों के ये बिचार धीरे धीरे दुर्योधन 


के कान तक पहुँचे | दुर्योधन की चिन्तारूंपी अग्नि में मानों 
घी पड़ गया। दुर्योधन; कर्ण, शकुनी ओर दुःशासन चारों 
एकमत होकर धृतराट्र के पास गये और याले | 
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महाराज! प्रजाजनों में आपके. विरुद्ध षड्यन्त्र रचा जा 


रहा है | प्रजा आपको गद्दी से उतार कर युधिष्ठिर को राजा 
` बनाना चाहती है । सो आपके हाथ से राज्य ता जावेगा ही।- | 
हम लोग आपके पुत्र होने के कारण जन्म भर दूसरों के SHS” 
का भरोसा HUT | से यदि आपके हम लागों का कल्याण 
चाहना है ते पांडवा के अपने राज्य से निकाल दीजिए | 
, दुर्योधन की वात सुनकर धृतराट्र वाठे-- . . 


बेटा ! यदि प्रजा युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहती. है. 


ते इसमें आपत्ति किस वात को है? युधिषिर सच राज- 
कुमारों में जेठे भी हैं। इसलिए राज पर seat का अधिकार 
है। युधिष्ठिर के ara हप्र लोगों को कुछ कष्ट, पहुँचने की 
सम्भावना भी नहीं है। क्‍्यांकि युवराज वड़े धर्मज्ञ और शुरु- 
जनों की प्रतिष्ठा करनेचाठे हे । यदि तुम्हारे कहने के अडु- 
खार मैं उनको यहाँ से निकाल दूँ at भीष्म, विदुर, कृपाचार्य 
atte. द्रोण हमारे विरुद्ध हा जायँगे। क्योंकि ये सव पांडवों 
से बहुत प्रेम रखते हैं । 


दुर्योधन ने कहा -पितामह भीष्म के लिए हम और पांडव 


दोनों सनान हैं । इससे ये किली का अनिष्ट न चाहेंगे । विदुर 
हमारे ही धन से सुख भोग रहे हैं। उनको हमारे विरुद्ध सिर 
, उठाने का साहस नहों होगा | शुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा: 
हमारे ही पक्ष में हैं, इसलिए शुरु द्रोण भी, अपने पुत्रके विरुद्ध 
पक्षमें नहों रहेंगे और Harare भी द्रोण ओर अश्वत्थामा को 
छोड़ कर कभी विपक्ष में जायँगे नहों.। इससे आप निर्भय. हो 
कर पांडवों ओर उनकी माता कुन्ती. को यहाँ से दूर कीजिए 
हम अपके Baga हैं। पांडव हमारे हृदय में काँटे की तरह 


चुम रहे हैं। आप इनको निकालकर हमारा कद्याण कीजिए ॥: 
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: gaas को भय था कि यदि दुर्योधन की वात नहीं 
मानेंगे ता बह उनका ही निरदार करेगा | क्योंकि दुर्योधन 
की हठीली प्रकृति से वे अच्छी तरह परिचित थे। इसलिए 
उन्होंने पांडवों को बुलाकर कुछ दिन वारणावत नंगर में रहने 
की आज्ञा दी | fae 

पांडव watts को पिता के समानं मानते थे। वे FA- 
राष्ट्र के आज्ञानुसार माता Feat को साथ लेकर Farry, 
भीष्म, frac तथां और प्रजा के मुख्य मुख्य जनों से मिल 
कर वारणावत के लिए रवाना. होगये | विदा. हाते समय 
चिदुर' ने म्लेच्छ भाषा में: युधिष्ठिर को समभा दिया कि 
जिस घर सें तुम AR, वह यदि जलने ot ता तुम सब 


सुरङ्गं के मार्ग से बाहर होजाना। सुरङ्ग का मुद्दाना तुम्हारे 


घर के भीतर है। उसपर एक खम्भा खड़ा है। . 
विदुर के प्रेम ओर अनुग्रह की मनही मन वड़ाई करते हुए 
युधिष्टिर अपनी माता और भाइयों के साथ चाएणावत-में, . 
पहले ही से निश्चित किये हुए घर में रहने लगे । 
युधिष्टिर के चारणावत पहुँचने के पहले ही दुर्योधन ने 
` graa नामके मन्त्री को भेजकर लाह का एक मकान पांडवा 
के रहने के लिए बनवा दिया था । घर देखने Fat सुन्दर 
MC मज़बूत मालूम AANA पर आग STA पर उसके भस्म 
होने में क्षण भर की भी देर न लगती | ; ; 
घर में घुसने के साथ ही ore आदि पदार्थो की गंघ से. 
युधिष्ठिर ने अनुमान कर छिया था कि दुर्योधन हम लोगों 
को इसी घर में जलाकर मार डालना चाहता Fl परन्तु धीरः 
ओर भविष्यदशों पांडव. शान्त चित्त से.उसी.घर में रहने, 


\ 
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पुराचन भी उसी घर की वगळवाली कोठरी में रहता 
था । परन्तु बुद्धिमान पांडवों जे अपने मन की चिन्ता उसपर 
प्रकट न होने दी I - : | 

एक दिन विदुर का एक विश्‍वासी दूत आकर पांडदों 
से गुप्त रीति से मिळा। रसने कहा कि छष्णपक्ष की चतु- 
दंशी को पुरोचन इस घर मे आग लगावेगा। सा आप लोग 
सावधान रहें और सुरंग की राह बाहर निकल जाये | 

विदुर ने गुप्त रीति से उस घर में एक सुरंग बनवा दी 


. थी। आग लगाने की तिथि से एक दिन पहले ही, भीम ने 


रात को सेते हुए पुरोचन की कोठरी का द्वार बन्द कर 
लिया और उसके दरवाज्ञे पर और अपने घर के चारों ओर 
आग लया कर चे घर के भीतर घुस गये | 

dam से उसी रात को एक भिक्षुक स्त्री अपने पांच पुत्रों 
के साथ उसी घर की वगळ में सा गई थी । वे और पुराचन 
जळ कर भस्म हा गये। ' 

आग का प्रकाश देख कर नगरनित्रासी हाय हाय करते 
हुए दौड़े। आधी रात से सवेरे तक बड़ा कोलाहल मचा ' 
रहा | सब लोग yag और दुर्योधन की निन्दा और 
पांडवों की मृत्यु पर शाक करने लगे | पुरोचन के विश्वास- 
घात पर लोंगां को वड़ा क्रोश आया । उसके जल जाने से 
लोग प्रसन्न भी हुए । सबने सिक्षुकों को ही पांडव समका । ` 

घर के भीतर जाकर भीम ने सुरंग के मुँह पर का खंभा 
उखाड़ कर फेंक 'दिया। पाँचां भाई कुन्ती का साथ लेकर 
जल्दी जल्दी चल कर सुरंग के पार जङ्गल में पहुंच गये । 

नींद और घबराहट के कारण कुन्ती और युधिष्ठिर आदि + 
चलने: में aga असमर्थ थे। यह देखकर भीम ने माता कुन्ती 
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को बचे पर चढ़ा, Age ओर सहदेव को गोद में ले लिया 
ओर युधिष्ठिर ओर अर्जुन का'हाथ पकड़ करके वड़े वेग से 
वन की ओर भागे | भागते भागते गड्डाजी के तटपरजा पहुँचे । 


, तट.पर धर्मात्मा विदुर का एक नोकर नाव fet पहळे ही से , 
खड़ा था । उसने अपना परिचय देकर पांडवों को नाव पर. , 


बैठाकर बहुत दूर लेजा कर दूसरे किनारे पर उतार दिया ।- 
वहाँ से भीम उन सबको Ges की तरह लार कर फिर आगे. 
भागे asi चलते संध्या को भयानक वन में जा पहुँचे । 
दिन भर किसी ने जळ तक न पिया | 


` कुन्ती. प्यास से बहुत व्याकुळ हुई ओर राने लगी | aH 
मादे .प'ंडव भी दुर्योधन को भला बुरा कहने ळग | एक वृक्ष 
के नीचे. साकर उन लोपों ने किसी तरह वह रात Rank i. 
सवेरे फिर चळे | उस भयंकर वन में चलना सहज काम नहीं 
था। भाग का कुछ पता नहीं था। राजकुमारों को कभी वन 
को पथरीली और कंटीली भूमि पर पैदळ चलने का अभ्यास 
नथा | माता ङुन्ती' ता अन्त में थक कर भूख प्यास से 
व्याकुळ हाकर एक बड़े वट-वृक्ष की छाया में गिर पड़ी | 
पांडव भी चहां बैठ गये भीम जळ लाने के लिए चन में 
घुसे | शेष पांडव कुन्ती सहित वहीं सा गये। - 
चलते चलते मीम एक खुन्द्र सरोवर के तर पर पहुंचे । 
पानी स्वच्छ था.। भीम के पास पानी ले जाने के ada ता. 
था. ही नहीं | सरोवर में स्नान करके दुपट्रे को खूब. अच्छी.- 
तरह पानी में मिगाकर वे अपने भाइयों के पास चळे | 
aeaa के नीचे आकर उन्होंने देखा कि सब साये पड़े 
हैं। इससे उनकी निद्रा में fan डालना उचित न जान कर 
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सीम ने दुपट्टे का वृक्ष की डाळ पर रख दिया ओर वे बैठ 


कर उन सवकी रखवाली करने लगे | 
ज्ञा माता महले में सैकड़ों दासियों के द्वारा सुख पा रही 
थी, ज्ञा भाई राज-खुख भागते थे. उनको भूमि पर--कंकड़ों 
पर-खुख से साये इए देखकर भीम की आखें भर आई । 
फिर कुछ देर में उनके दुर्योधन पर इतना क्रोध आया कि वे 
ata drat लगे | 
Riem 
` उस वटवृक्ष से थोड़ी दूर पर एक और बडा भारो वृक्ष 
था । उस वृक्ष पर, AGT के खाने चाला वड़ा बलवान्‌ 


[हिडिम्व नाम का राक्षस अपनी वहन हिडिम्बा के साथ रहता . 


था | जब उसके aga की गंध मिली, और उसने पांडवों 
के वृक्ष के नीचे साते हुए देखा तब उसके मुंह से लार टप- 
कने लगी | उसने अपनी वहन हिडिम्बा से कहा, कि वृक्ष के 
नीचे सोये हुए मजुष्यों को पकड़ लाओ | कई दिन के आहार 
का सामान ता मिल गया। #4 भ ह 
` हिडिम्बा के शरीर में भी बड़ा वळ था. | वह पूर्ण युवा- 
चस्या को प्राप्त हा चुकी थी, और कुछ सुन्दरी भी थी । .जब 
वह पांडवा के पास आई, तब सीम को बैठे देखा | 
भीम का सुन्दर और सुद्दढ शरीर देख कर वह उन पर 
माहित हा गई, और हाथ के इशारे से भीम के बुलाकर कहने 
ल्गी— : 
है चीर ! में इस चन के राजा, राक्षखराज हिडिम्व को 


wea हिडिम्वा हु । हिडिम्ब बड़ा बलवान है। बद आप सव 


के मार कर खा जायगा । आप छोणों के पकड़ने. के लिए ही 
उसने मुझे यहाँ भेजा है ।: परन्तु आपका सुन्दर रूप देखकर 


i 
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मेरा मन. आप पर मोहित हो. गया है । सो में मार ag 
सकती । परन्तु दुःख है कि अभी हिडिस्य आकर क्रोध के 
-चश में हमको भी ओर आप सबके भी मार डाछेगा | आप 
मेरे साथ विवाह कर ळें | इन सोये हुए लोगों के जगा ळें 
ता मैं संबका लेकर दूर पहाड़ पर जा सकती हूँ । वहाँ 
तक हिडिम्ब नहीं पहुँच सकता । आप लोगों की जान वच' 
` -जायगी। 

भीम ने हँस कर कहा- 

हे जुन्द्री ! तू जा, मनुष्य का भक्षण करनेवाले हिडिम्ब 
को यहाँ भेज दे, में उससे निपट छू गा। पर अपने भाइये! ओर 


माता के नहीं जगा सकता | इतने में हिडिम्बा. के आमे में 


देर होती जान कर क्रोध करके हिडिम्व वृक्ष से उतरने लगा | 


हिडिम्बा भय से व्याकुळ होकर थर थर काँपने लगो |: | 


' "उसने कहा-- 
' हे.नाथ ! हिडिम्व आ रहा है | वह सुके जीता न छोड़ेगा 


ओर आप सबके भी खा जायगा। आप अपने साथियों: 


को जगा कर मेरे साथ चन की ओर भागं | 
इतने में दोड़ता हुआ, हिडिम्ब वहाँ आ पहुँचा | उसके 


fac पर बड़े बड़े बाळ कांटे की तरह सीधे खड़े थे । शरीर 


का रंग काला था। ATS क्रोध से छाल हो रही थीं । 
.हिडिम्व ने आते हो हिडिम्बा का मारना चाहा। यह 


देखकर भीम कपरे, और उस राक्षस के दोनों हाथ पकड़ कर 


glade ळे गये । क्योंकि पास ही लड़ने में भाइ्यां ओर 


माता की निद्रा भंग होने का डर था। . | a 


भीम और हिडम्ब का aaga होने लगा । हिडिम्ब बड़े 


जोर से चिल्ला चिल्लाकर लिपरता .था। उसकी चिह्लाहट औरः 
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ताळ din ठाक कर लड़ने से कुन्ती ओर शेष चारों भाइयों 
की आखें खुळीं। उन्होंने पास ही एक सुन्दरी खी का खडे 
देखकर पूछा कि “तुम कान हा!” - 

faferat अभी तक भय से थरथर काप रही थी । उस 
के भय था कि हिडिम्व वड़ा बलवान है | वह भीम को पछाड़ 
डाडेगा। 

हिडिम्बा ने इशारे से पांडवों को भीम ओर डिडिम्व का 
agga दिखा दिया। देखते ही चारों भाई दौड़ कर गये । 
अजन ने कहा - 

भाई भीम ! मैं सहायता के लिए आ गया हूँ | घवराना 
नहीं । थकगये हो ता छोड़कर दूर हट जाओ । में एक ही 
वाण से इसका काम तमाम क! दूँगा । सीम ने कहा- . 

हमारी चिंता कुछ मत करो । माता Heat की रक्षा करो | 
इस चन में राक्षस बहुत हैं । 

'हिडिम्ब भी कुछ ऐस! राक्षस नही था। उसमे भीम को 
नाक में दम कर दिया | ose लड़ते बहुत देर हाती जान कर 
अर्जन ने फिर कहा 

भीम ! जल्दी करा | इस राक्षस AT जल्दी मार डालो । 

थक गये हो ते छोड़ा, इससे में ड़ गा । 

इस वार भीम के बड़ा क्रोध आया । उन्होंने हिडिम्ब का 
उठा कर दे मारा और पशु की भाँति उसे कुचल कुचल कर 
मार डाला । 

युधिष्ठिर, अर्जुन आदि. ने दौड़ कर सीम का गडे से 
लगा लिया। भीम ने हिडिम्बा. के! भी मारना चाहा, पर 
युधिष्ठिर ने स्त्री का माना अधर्म वताकर भीम के : राका । 
दिडिम्वा चार बार. प्रार्थना. करने लगी कि में कामपीडित 
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है। मैंने मन ही. मन भीम को वरण कर लिया 2 । अतः भीम 
HR पत्नी करके खीकार करें । id 
बड़े भाई और माता की सम्मति से भीम ने हिडिम्बा से 
गन्धर्व विवाह कर लिया | पर इस शतं पए कि एक पुत्र हा 
जाने के बाद वे उसे त्याग देंगे । कुछ दिन पांडव उसी चन 
में रहे । जव हिडिम्या के गर्भ से घटोत्कच नाम का पुत्र 
उत्पन्न हुआ तव चे खव हिडिम्बा का छोड़ कर दूसरे चन में 
चळे गये | इसी प्रकार aga दिनों तक वे चन में घूमते 
किरे | जंगली फल, फूल, कंद, सूल खाकर ज़मीन पर AT 
रहते । घूमते घूमते वे उस चन में पहुँच गये जिसमें महर्षि 
व्यास का आश्रम था | विदुर ने व्यास के पहले ही पांडचों 
की ख़बर पहुँचा दी थी | पांडवों के मिलने पर व्यास ने कहा- 


` तुम लोग कुछ चिन्ता न करा l यद्यपि हम कौरवों ओर . 


पांडवों दोनों पर समान स्नेह रखते थे । परन्तु कौरव अधर्मी 
है, और तुम लेग धर्मात्मा हा | इससे अब हमारा स्नेह तुम 
लागों पर अधिक है | अब माता कुन्ती का लेकर, पासही एक- 
“चक्रा नगरी है, उस में जाकर रहा | जवतक हम तुम लोगों 
से न मिळे तबतक कहीं न जाना । | 
पांडव व्याल की सम्मति के अनुसार एकचक्रा नगरी में 
जाकर रहने ST | 
7” eN 
एकचक्रा नगरी में पांडव लोग एक ब्राह्मण के घर में उहरे 


थे। पाँचे भाई दिन भर घूम कर भिक्षा माँग लाते। कुन्ती |” 


माता भाजन बनाकर कुल का आधा भीम को देती ओर आधे 
में सब याँटकर खा लेते थे। एक दिन ब्राह्मण के घर में रोने 
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पीटने का बड़ा करुणाजनक शब्द सुन Tsa दिन और 


. भाई ता सिक्षार्थ कहीं गये थे, पर भीम कुन्ती के पास ही रह 


गये थे। अपने उपकांरी ब्राह्मण के घर में रोने का हृदयवेधक 
शब्द सुनकर कुन्ती का हृदय दया से भर आया चे दौड़ कर 
ब्राह्मण के पास गईं ओर वाळी 

आपने हमारे साथ वड़ा उपकार किया। अव आप पर 
क्या दुःख पड़ा है ? EN करके वतळाइप। हो सकेगा ता हम 
भी आपके दुःख में सहायक होंगी | 

ब्राह्मण ने फिर रोकर कहा-- 

हे देवि ! हमारा दुःख बड़ा भयानक है। इस नगर के 
पास जङ्ग में एक बक नाम का वड़ा दुष्ट राक्षस रहता है। 
उससे इख नगरी के राजा और प्रजा सब डरते हैं। पहले वह 
नगरी में आकर भोजन के लिए वड़ा उत्पात मचाया करता 
था | कितने ही पुरुषों को माए कर खा जाता । कितने का 
घायळ कर डालता था | तब से राजा ने.यह नियम बना दिया 
है कि प्रत्येक ग्रहस्थ पारी पारी से उस राक्षस को दो. भसे 
और अपने कुटुम्ब का एक मनुष्य भोजन के लिए दिया करे । . 
वर्ष में एक वार प्रत्येक घर में यह दुःख देने वाली पारी आती 
है। आज हमारी पारी है। हम, स्री, पुत्र और कन्या चारों 
बैठे रा रहे हैं। इनमें से कोई एक जायगा । 

कुन्ती ने ढाइस देते हुए कहा-- 

हे ब्राह्मण ! आपनोहमारे ऊपर वड़ा उपकार किया है। अब 


` हम भी कुछ बदला चुकावेंगी | हमारे पाँच पुत्र हे । उनमें से 


एक में उस राक्षस के पास भेजे देती है । | 
ब्राह्मण कहने रूगा-- 
ना माता ! ऐसा कभी;न होगा । आप at हमारे अतिथि 


4 
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Zi आप हमारे पूज्य हैं। आपके पुत्र का अपने बदले में मैं | 
कमी न जाने दूंगा | ek | 
पर कुन्ती ने न माना और ब्राह्मण से उस राक्षस का पता -| 
पूछकर भीम से कदा PER i 
चेरा ! ब्राह्मण के घर की रक्षा करा | 
भीम के लगी थी भूख | उन्होंने कहा-- 
मा ! भूख ळगी है | कुछ खाने का मिले ता मैं उस चक का 
मार आउँ । खाली पेट रहने से उपकार नहीं हो सकता। . 
कुन्ती ने ब्राह्मण के घर से कुछ भाजन लाकर भीम के 
'खिळाया। सन्तुष्ट होकर भीम घूमते घूमते धीरे धीरे वन _ 
की ओर चळे | उधर चक देर होने से भूख से व्याकुळ होकर 
क्रोध.से जळ रहा था। भीम को धीरे धीरे मस्ती से आते. 
देखकर चह गाळी देता हुआ मारने को झपा | भला भीम 
गाली कब सह सकते Al उन्होंने वक को उठा कर दे मारा 
और मारे ळात घूसों के उसकी लीद निकाल दी। 
' चकार का मार कर मीम घर आये | चारों भाई पांडव 
भी भिक्षा लेकर आगये थे। युधिष्ठिर कुन्ती पर क्रोध कर 
` रहे थे कि भीम को अकेला क्ये!,भेज दिया । s 
. इतने सें भीम मतवाले हाथी की तरह कूमते हुए आ गये È 
` सव बहुत प्रसन्न ET । चक के वध का समाचार शीघ्र ही घर 
घर सें फैल गया और सब देखने का दोड़े। ब्राह्मण ने यह 
प्रकर महीं किया कि कुन्ती के पुत्र ने वक का मारा है। क्योंकि 
पांडंचों की सम्मति गु्त रूप से रहने की थ्री । 
द्रौपदो का स्वयंवर । . 
एक दिन पक विदेशी ब्राह्मण के सुख से पाश्चाळ देश के 
राजा: दुपद की. पुत्री कृष्णा के खयंवर का समाचार खुनकर 
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आप लोंग शान्ति से बैठे रहिए, देखिए में अपने. टेजखी 
चाणों से इन सबको डिन्ञ-भिन्न कर डाळंगा | 
भीम ने राजाओं के wea के लिए तैयार देखकर एक 
'बड़ीसी डाळ tig ली । उसकी पत्तियाँ ate कर फेक हीं 
और कंघे पर उस डाळ के रख कर मृत्यु को तरह sess 
Bi | 3 
अभिमानी कर्ण ललकार कर अजुन के सामने आले | 
देतें सें घार युद्ध होने लगा। अर्जुन के वाणें से कर्ण कई 
. बार घायल होकर कहने लगे घ्राझग से युद्ध करना ठीक यहीं 
2 | अतः वे सुख मोड़ कर दूर जा खड़े हुए । 
इधर भोस भोर शल्य मछ युद्ध कर रहे थे। सीए ने शर 
ŞT उठाकर पृथ्ची पर घम से दे माण । धाह्मण-सण्डर्स 
-खिळखिला पड़ी | राजा लोग हार कर अपना सा छुं ह किए 
अपने अपने Sti पर वापस गये | 
भीम और अर्जुन द्रोपदी को साथ fet छुए घर की तरफ 
चले । साथ में त्राह्मणां का झुण्ड “धन्य” “धन्य” कडला 
चलता था | जव मीम और अर्जुन, द्रोपदी को साथ लिये धर 
पहुँचे तव, द्वार पर ही से माता Feat को पुकार कर अशन 
ने कहा-- 
मा! आज एक अपूव भिक्षा लाया हुँ । 
कुन्ती ने बिना देखे ही उत्तर दिया-- 
तुम सब fae कर भोगा । 
' परन्तु जव वाहर आकर कुन्ती ने द्रोपदी के देखा तव घड 
“चिन्ता करने लगी | युधिष्ठिर, नकुल ओर सहदेव भी घर 
ही पर थे | युधिष्ठिर ने माता कुन्ती की वातं खुनकर चिन्ता- 
युक्त होकर कहा -- ; 
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भाई अजुन ! तुम अपने वाहुबल से जीत कर कृष्णा केः 
छाये हो | इसलिए तुम हो व्याह कर लो | 

अजुन ने कहा-- $ 

चाह ! यह कैसे हो सकता है ? आप बड़े भाई हं । पहले 
आपका ब्याह होना चाहिए पीछे भीम का ओर तब हमारा L 
में पहले व्याह नहीं कर सकता | 


अस्तु, कुत्ती की आज्ञा के अनुसार हो कृष्णा पाँचें | 


qisdi की पत्नी हुई | 

उस समय श्रीकृष्ण ओर दलदेव वहाँ आये। श्रीकृष्ण. 
से मिलकर पांडव बहुत प्रसन्न हुए । इधर राजा द्रुपद वहुत 
चिन्तित थे कि न जाने द्रोपदी को कान ले गया । उन्होंने कृष्णा 
के भाई धृष्टद्युम्न को उन ब्राह्मणों का पता लगाने के लिए 
गुप्त रूप से भेजा | धृष्टयुम्न ने छिपकर पांडवों का सव भेद 
ले लिया, और जाकर राजा डुपद्‌ से सव कह सुनाया | 

द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने वडी धूमधाम से पांडवों 
को महल में.ले जाकर चिधिपूचक कृष्णा का ब्याह पांचे! 
भाइयों के साथ कर दिया | ' 


पांडवा का राज्य पाना । 


जब दुर्योधन आदि कौरवों को यह बात विदित हुई कि 
पांडव देए जोते ही हैं, तब वे विना मिले ही लज्जा के. मारे 


हस्तिनापुर वापस आये ओर धृतराष्ट्र को बहकाने लगे । ' 
परन्तु भीष्म, विदुर, ओर द्रोण की सःमति यही रही कि. 


` यांडचों को आधा राज दे देना चाहिए | दुये!घन, कर्ण कितना 


ही विरोध करते रहे परन्तु धृतराष्ट्र ने राज का आधा भाग 


qisdi का देना ही निश्चित किया । 
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` अस्तु, धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर पांडवों को लिवाने _ 
गये । कुन्ती, द्रौपदी, iat भाई पांडव,” ओर पांडवों की 
आर्थेना से महात्मा कृष्ण, विदुर के साथ हस्तिनायुर आये । 
हस्तिनापुर को .प्रजा युधिष्ठिर के aga चाहती थी, खा 
'पांडवों के आने का समाचार सुनकर सारी प्रजा उनकी 
अयुवानी के लिए गई। gaug ने भी राजवंश के कई पुरुषों 
को भेज्ञा। चे एांडवों के आदर सत्कार पूर्वक नगर में लिवा 
salt | छोटे agi का आपस में सभ्य व्यचदह्दार होकर पांडव 
समा में बैठ गये | धृतराट्र ने कहा - 
हे युधिष्ठिर ! यहाँ रहने में हमारे पुत्रों ओर तुम सबमें 
वैमनस्य रहता है । इससे में धर्मानुसार आधा राज वाँट देता . 
हुँ । अव तुम आधे राज के अधिकारी वन कर खांडवध्रस्य में . 
जाकर बसा | l 
युधिष्ठिर सवको प्रणाम-अभिवादन करके अपनी माता, 
WEA, द्रोपदी और श्रीकृष्ण के साथ खांडवश्रस्थ में नगर बसा 
HC रहने लगे | sa 
7 युधिष्ठिर प्रजा को अपने; pga के समान चाहते थे । 
इसी से देश देश के वैश्य ओर व्यापारी आ आ कर नगर में 
बड़े बड़े महल वनाकर बसने लगे | युधिष्ठिर विद्वानों का बड़ा 
आदर करते थे | इससे साधु, वेदपाठी, विद्वान्‌ ब्राह्मण आकर 
'नगर में. निवास करने लगे | थोड़े ही दिनों में खांडवप्रस्थ में 
_ 'एक बड़ा नगर बस गया । उसका नाम इल्द्रप्रस्थ CHAT गया | 
. ___ नगर बस जाने पर पांडवों के मित्र श्रीकृष्ण द्वारका को 
'घापस गये । पांडव द्रौपदी के साथ बहुत खुखपूर्वक इन्द्रप्रस्थ 
सें रहने गे । 
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दिन देवर्षिं ma ने आकर एकान्त में पांडवों से 
कहा-- 

: हे पांडवो ! तुम पाँच भाइयों में एक ही स्त्री है। ऐसा 
होने से कभी आपस में विराध होने का भय हैं। इसलिए 
ऐसा नियम कर Br कि जव एक भाई द्रोपदी के पास रहे तव 
दूसरा उस स्थान में न जाय | यदि जाय ते बारह वष वन 
सें वसे | 

दैवर्षि नारद की शुभ सम्मति से पांडवों ने ऐसा ही 
नियभ कर लिया | प्रत्येक भाई घणे में ७२ दिन तक द्रोपदी के 
पास रहने लगा | 

पजन का वनन्गसन्‌ ॥ 

एक दिन कुछ Git एक घराझण की AT झुराकर ळे चळे | 
ब्राह्मण tat चिल्लाता हुआ अर्जुन के पाल आया | अजुन के 
aga चाज उस घर में रवखे थे जहाँ उस समय द्रौपदी के 
साथ युधिषिर विराजसान थे। asta ने साचा, प्रजा की 


रक्षा करना हमारा घम है। अ नियसभेग करके वनवास कर s 


सकता हूँ, पर प्रज्ञा का Gea नहीं देख सकता | । 

ऐसा विचार कर अजन ने उस घर सें जाकर अपने 
हथियार fea; ओर डाऊुओं को कार कर घाह्मण की गा उसे 
दे दी। घर आकर अर्जुन युधिष्ठिर के पास गये और 
नियमस-भंग करने का अपराध स्वीकार करके कहा, कि में 
चारह वर्ष के लिए चन जाता = | 

युधिष्ठिर नै वहुत amare किमत जाओ, कोई अप- 
राध नहीं हुआ | अपराध हुआ भी हो तो, में क्षमा करता हूँ | 
परन्तु अजुन में न माना । वे सब JA से मिलकर aa 
को चले ही गये | 


i 
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Seger अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहों तेड़ते। अर्ज 
भारतवर्ष at सब दिशाओं में भ्रमण करके as बड़े विद्वीन्‌ 
ऋषि-सुनि और वानप्रस्थियां से मिळे । उनकी संगति से 
उन्होंने बहुत लाभ उठाया | 
वर्षो" तक घूमते रहने के पश्चात्‌ वे पूर्व दिशामें सणि- 
. पुर नामक नगर में पहुँचे | वहाँ के राजा की कन्या चित्राङ्गदा 
ने इन पर मोहित होकर इनसे ब्याह करना चाहा | अर्जुन के 
साथ उसका व्याह हो गया, ओर उसके गर्भ से वंब्रुंवाहन 
नाम का एक बड़ा चीर पुत्र उत्पन्न हुआ। 
मणिपुर से चल कर अर्जुन पश्चिम दिशा में प्रभासतीर्थ 
में पहुँचे । वहां वड़ा भारी मेला था। वहाँ श्रीकृष्ण के साथ 
agia भी आये थे। 
sara तीर्थ में अर्जुन के आते का सप्राचार सुमकर 
श्रीकृषण बड़े cea हुए। श्रीकृष्ण अजून के aega 
far थे | 
अर्जन का याएहताँ वर्ष भी वहीं समात हो गथा। 
श्रीकृष्ण ने उनके अपने पास ठहराया | अर्जुन की प्रतिज्ञा 
सा पूरी दो ही चुकी थी । इसले वे राअसी ठाठ से परमजिय 
fas श्रीकृष्ण के पास रहने लगे | अजुन ने अपने घनवास 
का कारण और भ्रसण-वतान्त खुना कर श्रोछष्ग के मन को 
aga आनन्दित कियाः। ` 
फिर दोनों fra कुछ दिन तक रैवतक पचक पर रहे । 
इसके वाद वे द्वारका चले गये । ४८ 
« “द्वाएका श्रीकृष्ण की राजधानी थी | श्रीकृष्ण यदुबंशियों 
के राजा थे! वे बड़े प्रतापी, वेदें के बड़े पंडित और राज- 
नीति में ता वेजाड़ निपुण थे। 
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द्वारका में aga का अच्छा आगत-खागत हुआ। एक 
दिन रैवतक पहाड़ पर फिर कोई उत्सव था । स्त्री-पुरुष सब. 
-चहाँ इकट्ठे थे। श्रीकृष्ण के साथ'अजु'न भी उत्सव देखने गये - 


थे। एक जगह श्रीकृष्ण की वहन सुभद्रा अपनी सखियें के 
साथ खड़ी थी। सुभद्रा का” रूप बड़ा मनोहर था । अज्ञुन 
उसके रूप पर मोहित हो गये । बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण अजुन के 
मन के विकार को,समक कर हंसते हुए वोले- . 

क्या वनवासियों के मन में भी काम का विकार उत्पन्न 
हाता है? अर्जुन ने कुछ vst के साथ उत्तर दिया- 

हां मित्र, मेरा मन रूपवती युवती के चश में हा गया È । 


क्या आप कपा करके वता सकते हैं कि यह कोन है ? श्रीकृष्ण 


ने फिर हँसते हुए उत्तर दिया-- 

यह मेरी बहन सुभद्रा है। आपका मन यदि इसले विवाह 
करने का है ते में कुछ रोक टोक नहीं करता हूँ। परन्तु 
स्वयंवर की रीति से विवाह करने में कुछ निश्चय नहीं कि 


खुभद्रा आपही को वरण करे। स्त्रियां को बळ विक्रम से 


उतना प्रेम नहीं हाता जितना सुन्ईर रूप. से | सो आप 
किसी अवसर पर बळपूर्वक इसे ले मागिए। 


सच्चे मित्र श्रीकृष्ण के मुख से ये बातें सुनकर अर्जुन प्रेम | 


में गद्गद्‌ हकर हँसने SF | : 
उत्सव से आने पर दोनों मित्रों की सम्मति से एक दूत 

` हस्तिनापुर इसलिए भेजा गया कि वह जाकर इस विषय में 

युधिष्ठिर की सम्मति लावे | 


युधिष्ठिर ने । सुभद्रा के साथ ब्याह कर लेने की आज्ञा दे 


दी । एक दिन अवसर पाकर अजु'न सुभद्रा को रथ पर बैठा 
कर ले भागे। अजुन की इस असभ्यता से यादव बहुत 
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'विगड़े | बलदेव ने सेना को तैयार हाने की आज्ञा दी | चारों 
ओर महल के भीतर, बाहर बड़ी हलचल मच गई | परन्तु 
श्रीकृष्ण बिलकुल चुपचाप बैठे थे। यह देखकर ' बलदेव ने 
न्हा 

कृष्ण ! तुम eat चुप बैठे हा ! कया अजुंन की उद्दृण्डता 


` से तुम्हारे मन में क्रोध नहीं उत्पन्न हाता? क्या अजुन ने 


हमारा अपमान नहों किया ? 

देश काळ के सर्वोपरि शाता, राजनीतिविशारद, श्रीकृष्ण 
महाराज वोले-- 

भाइये। ! यदि सच पूछिए तो अर्जून ने हमारा. अपमान 
नहीं किया । बटिकि asta के साथ सुभद्रा का विवाह हो 
जाने से हमारा बल और ag गया है |. अर्जन कोई नीच वंशा 
के: नहीं हैं। हमारी राय में योग्य कन्या के लिए योग्य वर 
-मिळा है। अब आप लोग. क्रोध ओर चिन्ता को छोड़कर 
aga को मागं से लाया लाइण और चिधिपूर्वक उनके साथ 
खुसद्रा का चिवाह कर दीजिए | 

श्रीकृष्ण की युक्तियुक्त बात सबको अच्छी लगी | यादव 
खाग जाकर माग से अजुंन को वापस लाये और विधिपूवक 
उनके साथ सुभद्रा का विवाह कर दिया गया | 

कुछ, दिन द्वारका में रह कर, सुभद्रा को साथ लिये हुए, 
अर्जुन हस्तिनापुर आये | द्रोपदी ने व्यंग से हसकर कहा - 

यहाँ क्यों आये ! जहाँ नये प्रेम के बन्धन में फंसे हो. वहाँ 


जाओ | अजन SAT कर क्षमा माँगने लगे | 


सुभद्रा ने कुन्ती को प्रणाम कर द्रौपदी के पास आकर 
उसको प्रणाम किया ओर हाथ जाड़ कर कहा- 
आपकी दासी आई है। 
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द्रौपदी ने उसकी सरलता और सभ्यता देख कर उसे गळे 
से लगा लिया और कहा- . : 
है वहन! तुम बहुत ga से रहे । हमसे तुमसे कभी 
विरोध न होगा | i 
'पांडवों को सन्तान । 
थोडे ही दिन के पश्चात्‌ guar गर्भवती हुई । उचित 
समय पर उसके गभं से एक वाळक ने जन्म लिया | उसका 


नाम अभिमन्यु रक्खा गया | 
अर्जुन ने अभिमन्यु को सब प्रकार की युद्ध-विचा सिखला 
कर अपने समान AJAL बना लिग्रा । Bo 


द्रौपदी के भी gat पतियों से पाँच पुत्र उत्प हुए थे । 
युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिचिन्थ्य, भीम के पुत्र का ga- 
सोम, अर्जुन के पुत्र का नाम क्षतकर्मा, नकुल के FT का नाम 
शतानीक और सहदेव के पुत्र का नाम श्रतसेन था । सव 
राजकुसारों की शिक्षा का बहुत उत्तम प्रवन्ध किया गया | 

श्रीकृष्ण, अभिमन्यु के लिप agyer वख और आभूषण 
लेकर द्वारका से आये | अर्जुन ओर कृष्ण, दोनों मित्र बड़े 
आनन्द से दिन विताने SF | 

IATA के पास एक बड़ा जंगल था | इन्द्रप्रस्थ में इतने 
आदमी आकर बस गये कि उसमें ओर जगह न रह गई । यह 
देखकर अजुन ने श्रीकृष्ण की सम्मात से उस वनको जला 
डाला | उस वन का नाम खांडव चन था, खांडव चन के जल 
जाने पर बसाने येण्य बहुत ज़मीन निकल आई | 
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पांडव लाग खयंतर देखने की इच्छा से उसी दिन एकचक्रा- 
पुरी से चळ खड़े इप । माग में व्यासदेच मिळे | उन्होंने भी 
स्वयंवर में सम्मिलित होने की सम्मति दी । 


मार्ग में कुछ ब्रह्मचारी ब्राह्मण मिळे । वे खयंवर देखने जा 
रहे थे। पांडव भी उन्हीं के साथ साथ चले गये। नगर में . 
जाकर पांडवों ने एक ब्राह्मण के घर आसन जमाया | EAT 
के दिन-देश देश के राजा, महाराजा, राजकुमार आये थे। 
ब्रामण का वेश बनाकर भीम ओर sista भी ब्राह्मणों की 
मण्डली में जा बैठे सबके उचित आसनों पर बैठ जाने के 
पीछे अपने भाई gga के साथ हाथ में माला लिये हुए 
कृष्णा अर्थात्‌ द्रोपदी सभा के बीच में आई । द्रौपदी बड़ी 
Bact थी | उसका रूप देखकर सब राजाओं का मन माहित 
i गया । परन्तु विना लक्ष्य-वेध किये माहित होना व्यर्थं 

था। 


डुयेधधिन, श्रीकृष्ण, शिशुपाळ आदि भारतवर्ष के समस्त 


राजागण उस सभा में विराजमान थे। '' 


श्रीकृष्ण की gfe ब्राह्मण-मण्डली पर पड़ी ता उन्होंने 
पांडचों को we ,पहचान. लिया | अपने बड़े भाई वलदेव से 


उन्होंने अपंना अनुमान. प्रकट hax दिया । वळदेच और... 


श्रीष्ण पांडवों क जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए | i 
इसके पश्चात्‌ राजा लोग-वारी बारी से उठ कर द्रोपर्: ` 
के लिए . लक्ष्यवेध. करने ot! परन्तु किसी किसी से न: ' 
ags ही न उठा, किसी ने धनुष उठा लिया ता उसकी डोरी 
के खोंचना कठिन हो गया | किसी ने डारी भी खींचकर 
धनुष का चढ़ा दिया तो. वाण SAAL हो गया | 
3 
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प्रतिज्ञा यह थी कि:बहुत ऊँचे आकाश में लटकते हुए | 
| 


चक वनावटी यन्त्र को St वेध करेगा उसी भाग्यवान्‌ के 


` क्षत्रिय की कन्या ब्राह्मण से कैसे विवाह कर सकेगी | आज 
` ,सब मिल कर द्रुपद का वंशसहित नष्ट कर डालो | 
प्न यह कह कर सब राजा अस्त्रशस्त्र लेकर लड़ने को 


Lie 


a - 


कण्ठ में द्रोपदी ज्ञयमाळा डालेगी | 
जव सब राजा लोग अपना अपना पौरुष दिखाकर Bisa | 
होकर बैठ गये तव कर्ण ने उठकर SART करना चाहा। 
परन्तु लोग चिल्ला उठे कि इस पुरुष के माता पिता कान थे, | 
इसका पता नहीं है। यदि यह लब्य-वेध करेगा भी दा इसके | 
साथ द्रौपदी का विदाह नहों Bt सकता | | 
कर्ण SAIS मुंह नीचा करके अपने आसन पर जा चैठे | | 
सबके डुपचाप बेठे देखकर छ्राहमण-मण्डली सें से एक | 
चीर उठा । चह AGT के पास जाकर उसे उठाने GAT | | 
उसके इस साहस को देखकर ब्राह्मण हँसने लगे कि यह | 
ब्राह्मणों की हँसी कराने RI उठा है । कोई काई कहने Sh, | 
नहीं, इसमें कुछ सामथ्यं है, तभी ता उठकर गया है | 
ब्राह्मण-वेषधारी वीर अजन ने बड़ी सरलता से धनुष 
को उठा लिया ओर वाण चढ़ाकर यन्त्र का छेद दिया | 
अजुन की इस सफलता Al देखकर राजा लोग aga विगणड़े 
ओर कहने लगे-- 
' द्रपद्‌ ने हम सवका अपमान किया क्षत्रियों के रहते 


स्यार हो गये | द्रुपद डर के मारे भाग कर ब्राह्मणों की शरण 
में गये, ब्राह्मणों ने कहा-- 

हम FASS और मृगचरम से राजाओं का संहार करेंगे। 
अर्जुन ने CART कहा-- 
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2 राजसूय-पज्ञ 


GET चन जलने के समय मय :नाम के एक 
Fo शिवपकाए कां प्राण अर्जुन ने वचा लिया 
| S खा A था। मय ने इस उपका (के बदले में श्रीकृष्ण 
लटक a आज्ञा से aaua युधिष्ठिर के लिए 
| SS एक सभा चना दी । सभा बड़ी विचित्र 
| बनी थी | उस समय वैली सभा ओर कहों नहीं थी । 
| qisa चन जलाने के पीछे श्रीकृष्ण अपो पिता के दर्शन 
|. के लिप द्वारका चते गये TACT AT तैयाए होने पएऊशुधिः 
| fiat ने बड़ी घूमधाप से उसमें प्रवेश किया | 
। एक दिन नाएद सुनि आक युधिषिर से कहने लो-हे. 
| qaa! आप एक aagana कीजिए | इसते (आपकी 
! ti खूब चढ़ेगी। युधिष्ठिए के मनमें भी यह वात wa 
। ` “गई | उन्होंने सलाह कप्ने के छिप. श्रीकृष्ण का बुला भेजा। 
` श्रीकृष्ण बहुत तेज्ञ रथ पर चढ़कर जलरी आ गये | युधिषिर 
| , ने श्रीकृष्ण से अपनी इच्छा प्रकट. की । 

राजनीतिनिपुण श्रीकृष्ण ने कहा — 
; | ERY 
f 
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* हे राजम्‌! आपका कहना aga ठीक है । राजसूय-यज्ञ 
करने से आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी ओर संसार का उपकार 
“भी होगा । परन्तु यज्ञ निर्विन्न समाप्त हाने के लिए कुछ प्रयत्न 
“भी करना चाहिए | | 

Sa युधिष्ठिर ने कहा-- 


री, Been | मेरे ते मित्र, शुभचिन्तक, मन्त्री जञा कुछ हैं सा . 


-आप ही है | आप जैसो सम्मति देंगे, हम लाग उसी के अनु- 
सार कार्य करेंगे | 

श्रीकृष्ण ने कहा-- 

अच्छा, ता सबसे पहले मगध देश ( बिहार ) के राजा 
जरासन्ध का जीतना चाहिंण | वद्द यदि न जीता जायगा ता 
यज्ञ में अवश्य fan उपस्थित करेगा। 

श्रीकृष्ण और जरासन्ध से पहले का चैर था । जरासन्ध 


और कंस से मित्रता थी | श्रीकृष्ण ने कंस को मार कर उस. . 


का राज छीन लिया था | उस समय श्रीकृष्ण की राजधानो 
मथुरा थी | कंस के मारने का समाचार पाकर जरासन्ध ने 
मित्र का बदला लेने के लिए कई वार मथुरा पर चढ़ाई की। 
परन्तु वह' भाग भाग कर उनसे बचता रहा | एक वार NTT- 


सन्ध ने बड़ी भारी सेना लेकर चढ़ाई की | उसने इस घार - 


मथुरा का जड़. से खुदचा कर फेंक देने का प्रण कर लिया 
था। उसके भय से भ्रीकृष्ण यदुवंशियें का साथ लेकर पश्चिम 
दिशा में भाग गये {ओर रैवतक पहाड़ के पास द्वारका को 
` अपनी राजधानी बनाकर वहों बसने लगे । श्रीकृष्ण बहुत 
दिनों से इस ताक में थे कि जरासन्ध किसी तरह मारा जाय। 
-। अस्तु, युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर भीम, अजुंन और 
श्रीकृष्ण जरासन्ध को जीतने के लिए चळे | 
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जरासन्चन्वच 

जरासन्ध बड़ा पराक्रमी राजा था | उसने aga से 
राजाओं के जीतं कर अपने यहाँ केद कर रखा था। . 
श्रीकृष्ण, सीम और अर्जुन, जरासन्ध के पाख' जाकर और 
अपना परिचय देकर उसे ssa के लिए लळकारने st 
जरासन्ध कभी किसी लड़ाई में हारा नहों था । इनके लळ- 
कारने पर वह बहुत क्रुद्ध हुआ । वह तीनों में से भोम का 
अपने Ars का चुनकर लड़ने का तैयार हा गया। : ५5 

उस समय धर्मयुद्ध हाता था | एक आदमी से एक ही 
लड़ सकता था अधिक नहीं | 

जरासन्ध और भीम महयुझ करने लो । लड़ते लड़ते” 
तेरह दिन बीत गये । समय समय पर आवश्यकीय कायो के 
लिए लड़ाई बन्द भी रक्‍्खी जाती थी | 

चौद्हवें दिन लड़ते SSA जरासन्ध थक गया | श्रीकृष्ण 
ने भीम.के उसके थक जाने की वात इशारे 'से समका दी । ' 

भीम ने बहुत वळ करके जरासन्ध को उठा कर दे मारा 
और दोनों टाँगे पकड़ कर उसे चीर डाला | जरासन्ध को 
fagues और भींम की गर्जना से दिशाएं गूज उठीं। 

जरासन्ध को मारकर श्रीकृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को 


. गद्दी पर बैठा दिया, और कदी राजाओं को छुड़ाकर यह 


प्रतिज्ञा कराली, कि चे सब महाराज युधिष्ठिर के राजसूय- 
यज्ञ में सम्मिलित हों | 

राजाओं ने कृतज्ञतापूर्वक श्रीकृष्ण की आज्ञा खीकार की: 
और सहदेव भी पांडवों के अधीन हे.गया। 

ज्ञतासंघ को जीतकर श्रीकृष्ण, भीम ओर अर्जुन इन्द्रप्रस्थ 
को वापस आये । यहाँ आकर दो चार दिन रहकर श्रीकृष्ण 


~ 
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फिर द्वारका चले गये । पांडव राजसूय-यक्ञ की तैयारी करने 
= पांडवों का दिग्विजय 
दूसरे देशों के राजाओं का जीत कर, उनसे कर वसूल 
करने की इच्छा से, भीम, asia, age ओर सहदेव ने सेना 
के रूथ चारों दिशाओं में चहाई कर दी | ada उत्तर 
दिशा में गये और उन्होंने चीन, तिव्वत, वळख, JAETA, 
. हरिवर्ष आदि देशों के राजाओं AT परास्त करके महाराज 
युधिष्ठिर के अधीन बनाया, और राजसूय-यज्ञ में सबके 
सम्मिलित होने का निमन्त्र दिया । - 

इसी तरह भीम नै पूर्व, age ने पश्चिम और सहदेव ने 
'दुक्षिण दिशा को जीत कर पांडवों की यशाः पताका वहुत दूर दूर 
तक गाड़ दी | चारों भाइयों के दिग्विजय कएके लोट आने पर 
महाराज युधिष्ठिर के कोष में असंख्य धन इकट्ठा हा गया | 


शिशुपाल-वच i 
`` श्रीकृष्ण द्वारका से आ गये। राजसूय-यज्ञ की तैयारी 
श्ूमधाम से होने लगी | सब राजाओं के पास न्योता भेजा 
'गया । नङुळ हस्तिनापुर भेजे गये | 
निमन्त्रण पाकर हस्तिनापुर से qag ओर. उनके पुत्र 
तंथा भीष्प ' विदुर, द्रोण और ऊप आदि बड़े ठाठवाट से 
TANT | र 
ओर ओर देशों के राजा छोग भी नियततिथि से दो 
एक दिन पहळे ही आगये। . | 
सबका यथायेग्य आगत-खागत किएा गया | निथत' दिम 
'पर यज्ञ आरंभ हुआ | युधिष्ि ने भीष्म पितामह से पूछा - 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS.' 
वी One Jas अर... 
! सभापर्व। ``. ` ६५. 


है। दुर्योधन उस दिन बहुत लज्जित हुआ? पांडवों:का वैभव 


, देख वह देष से जलने लगा | 


दो चार. faa रहकर वह अपने साथियों के सांथ हर्तिना- 


.पुर बापल आया | बह. बहुतः उदास. रहने लगा :। वह रात- 


दिन चिन्ता में Het रहता था | खाने-पीने, आमोद-प्रमोद के 
समय भी उसके: छुख से “आह” निकळ पड़ती थी । न 
एक दिन उसको बहुत दुःखी देख कर शऊुनी ने पूछा-- 
` आपका चित्त आजकल उदासं क्यों रहता है ? ईश्वर ने 
आपको संव प्रकार से! सामथ्यंचान्‌ बनाया है | आनन्द से 
विहार atic i 
दुर्योधन ने “आह” भरते हुए कहा-- 


>> मामा! मुझसे युधिष्ठिर का अभ्युद्य:देखा नहीं जाता । 
'राजसूय-यज्ञ करने से उनका:यश चारों दिशाओं में फैल रहा 


है । सब राजा लोग उनके अधीन होते जाते है | में उनसे 
वैर करके आज तक उनका कुछ कर नहीं सका । मेरे जीते 


को चिक्कार है। 


`. शऊुनी महाधूत था | बेह अवसरं देखकर दुयोधन का 
Bana बनने के लिए diet. 
आप व्यर्थ का शोक करते हैं। कहि ९, तो में कुछ दिन्न 


| , भें उनका राजःपाट छोन ळू | सुके. जुआ खेलने की. विद्या 


अच्छी याद है। आप युधिष्डिए,को. जुआ:खेळने का निमन्त्रण 


= | युधिष्ठिर को भीः जुआ खेलने का व्यसन है । .पर घरे इस 


=  विद्या,में पूरे निपुण चहीं है.। में उनको>अवश्य हरा दुगा । 


शकुनी को सम्म्रति दुयोधन को AEA अच्छी लगी । चे . 


दोनों उठकर MATZ HUTT ओर उन्होंने) प्रणाप करके - 


अपना अभिप्राय कह सुनाया । eT 
4 
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हे पुत्र | पहले तुम कई बार. पांडवों.-के नाश. करने का 
यत्न कर चुके हॉ, पर छृतकार्य नहीं : हुए । अव शान्ति से 


अनिष्ट साचागे ते भीष्म और fret बहुत रुं हा जायेंगे 
ज्ञुआ खेलना अच्छा नही!है । इससे तुम अपने मन का राका! 
£ S जब में यज्ञ में गया तब वहाँ 'सभा-भवन देखने 
के समय भीम और. ' द्रौपदी ने सुके “AT का पुत्र” कह कर 
गालियाँ दी थीं। में उनसे इसका बदला विना लिये कभी न 
मानूं गा। यदि आप ज्ञुआ खेलने की आज्ञा न देंगे, ता में प्राण 
त्याग दूंगा | सुके मीष्प और विदुर का जरा सा भी.भय नहीं 
है | प्राण-त्याग.की बात खुनते ही धृतराष्ट्र सन्न हो गये ओर 
कुछ देर चुप रह कर कहने छगे- ` ` . i 
, „> अच्छा आपस में प्रेमपूर्वक जुआ खेल VT 
घृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाकर सम्मति लो। बिदुर. 
शृतराष्ट्र का बहुत . समकाय़ा । विदुर. का समकाना उनके 
ध्यान में जच भी गया | इससे-उन्दांने . दुयोधन St बुलाकर 


` 


we बेटा! विदुर राजधर्म. के बहुत. अच्छी.तरह जानते है। 
चे सदा. हमारी मलाई की बात कहते है. ।.उनको भी सम्मति 
‘gam खेलने को नहीं है । अब तुम मात. जाओ: और आपस 
का चैरचिरेए त्याग: कर शान्ति से राज-खुख भागा । : 


५ Gacy ने और सी बहुत. Sar नीचा दिखाकर बहुत 
ARTA, पर ; द्योत ने: एक भी नः माना.। वह : 
z=- हज (फेक कळ yh Foe 


sl 
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` -“ आपको ते. देख - पड़ता नहीं । युधिष्टिर का पेशवर्य 
देखते तो आपकी.भो. दशा. हमारी. जैसो, हा जाती.।. free 
_ यांडवों का सला चाहते हैं। उनसे हम अपनी भलाई की 
SS आशा . नहीं रखते | .मामा शकुनी ज्ञुआ खेलने में बड़े ' 
अचण है. । आप आज्ञा दें ता हम युधिष्टिर के साथ ज्ञुआ 
खेळे । यदि आप आज्ञा न देंगे ते में फिर कहता है, फिर 
आप मुझे जीता न पावेंगे। अब तो संसार में या तो युधि- 
fac ही पेश्‍वर्य-खुख का भाग करेंगे, या में ही । ” 


दुर्योधन फा हठ देखकर धृतरा को छळाचा होकर अन्त 
में जुआ खेलने की आज्ञा देनी ही पड़ी | 


थृतरा र की आज्ञा से _विदुर पांडवा को हस्तिनापुर छे 


आये | पांडवों के साथ द्रौपदी भी आई थी ॥ 
युधिष्ठिर और शकुनी जुआ खेलने बैठे । शकुनी बड़ा धूत . 
था। उसने हाथ की सफाई से: युधिष्ठिर का सब राज-पाट 
जीत लिया । ee 
BA खेलने का दुर्व्यसन बड़ा वु हाता है। हारने पर 
आदमी की बुद्धि भी जाती रहती है। `. - E 
जब सब कुछ हार चुके तब युधिष्टिर ने द्रोपदी को दांव 
'पर रख दिया | कपटी शङ्कनी ने द्रोपदी को भी जीत लिया | 
दुर्योधन मारे खुशी के उछल पड़े ॥, ; ee: 
दुयोधन ने द्रौपदी को समा. में. लाने के लिए कई नोकर 
भेजे । परन्तु द्रोपदी. रजखला थी। लज्जा के. कारण सभा में 
` न॒ झा सकी । तब दुयोधन ने दुःशासन से कहा- ` 
तुम जाकर द्रोपदी को बलपूर्वक छाओं। .. . .. 


Ds 
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j RRR ह a carga ten ee} से सभा में 
छ दःशासन द्रौपदी के बाळ पकड़ कर उत्सा म. 
सर TES । सभा में जितने धर्मात्मा 'समासंद थे सबने 
सिस्नीचा कपलिया।. ... .... | 
. _ दुर्योधन ने द्रोपदी की ओर देखकर कहा-- í 
* कयां कृष्णा! अब ते तुमको माळूम हुआ दोगा कि अन्धे के” 
पुत्र अन्धे हेरे हैं। तुम्हा? पतियों ने तुमका St में हार द्या 
हें। अब तुम हमारी दासी हा | आओ इमा ऐ बगल में वैठा ।. 
द्रौपदी का कछेज्ञां फटे गया । वह रोने लगी | 
कण ने कहा-+ Fe 
पांडव और द्रौपदी ज्ञप में जीते गये हैं । इनके वस्त्र उतार; 
लेने चाहिएं। . `; `. 7 
पांडवा ने ते चस्र उतार कर रख दिये। परन्तु द्रोपदी 
Fart कैसे उतार सकती थो । oe और पापी दुःशासन 
, कपट कर वीच सभा में द्रौपदी को नंगी करने छगा। 


बहुत कद्ध हुए, WSBT में हा! चुके थे। अब उनका अधि 
कार भी द्रौपदी पर नहीं AT इससे.वे चुपचाप वेडे ही रहे। 


भीमसेन को तो बहुत. क्रोधः आया, और गदा लेकर 
उन्होनें कई वार उठा चाहा, परन्तु घम पुत्र युधिष्ठिर ने उन 


का हाथ पकड़ कर रोक लिया L. 


हाय ! द्रोपदी के मन की वडी 


`. चा पांचों की ओर देखती थी ओर रोती थी | 


ढुःशाखन TH खोंचने लगा | द्रोपदी अपने को d 


समभ कर ज़ोरं-जोरसे रोते छबी ।.... ` ` 


- घतरा के डाटनें से दुःशासन लंञ्जित हाकर बैठ wat! 
© द्रौपदी f की S 7 \ ag ete TPES ae 
भगवान की छपा से द्वोपदी की छज्ञा बच TET | 


९. 
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बुरी-दशा .थी। वह बाए 
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जमे अपने क्रोध. को न सँभाल सके | वे खड़े हकर 


_हे सभासदो ! मैं. आपके सामने. प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
जिस gat से दुःशासन ने द्रोपरी का वस्त्र खींचा है उसे में 
उखाड़ कर फेंक दूंगा ओर इस नराधम के हृदय का खून 
प्पीऊंगा। . - 
दुर्योधन द्रौपदी को अपनी वाई जंघा दिखाकर हँसने 
लगा | अब ता भीमसेन का खून उबळ उठा। बे बोळे | 

रे दुर्योधन ! मैं तेरी इस जंघा के अपनी गदा से ats 
STAM | क्या करूं, युधिष्टिर मेरे बड़े भाई है। उनका 
अपमान करना में अघर्म समझता हू ।.नहों तो कारचो ! तुम 
` मेरी इस मोटी Bsr को देखो, तुम सबको इसी में बाँध कर 
पीस डाळता | 
सभा में यह भयंकर उत्पात होते देखकर विदुर के धमः 
काने पर श्वतराष्ट्र बोले-- 
है पुत्री द्रोपदी ! मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि तुम aera 
हे । अब ओर भी जा तू चाहे मांग ले। .. . 
द्रोपदी ने कहा-- 
हमारे पाँयों पति दासभाच से मुक्त किये जायं । 
Tag ने कदा-- 
ठीक है । अब तुम,ओर पाँचों भाई visa यहाँ से जाओ 
और पहले की तरह खांडचप्र का राज्य करो | 
युधिष्टिर .आदि . पांचों. भाई घृतराष्ट्र आदि गुरुजनों को 
` प्रणाम करके द्रोपदी सहित. रथ पर बैठ कर इन्ट्रप्रस्य की. ओर 
यह देखकर दुःशासन ने घोरे से दुर्योधन के कान में कहा =: 
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हैं भाई! हम लोगो. ने जा घन प्राप्त किया था से सव 

age ने गँवा दिया । qisa ते जा रहे हैं । अवसर पाने पर 
भीम atc अर्जुन हम लोगों का जीता न छोड़ेंगे। 

दुर्योधन दुःशासन की बात सुनकर Yate से कहने 
लगो— 

आप फिर जुआ खेलने की आज्ञा दीजिए। इख बार ST 
हारे वह बारह वर्ष बन में रहे । 

gag को यह वात जँच गई। भीष्म, विदुर द्रोण, रप, 
अश्वत्थामा आदि ने aga समराया कि अब जुआ न हाना 
चाहिए । परन्तु चात ते यह थी कि धृतराट्र पुत्र-स्नेह से 
या StH मारे विळङुळ दुर्योधन के वश में थे । उन्होंने किसी 
के उपदेशा को न मान कर दुर्योधन को फिर जुआ खेलने की 
आज्ञा.दे दी | 

Bt का दुव्यसन बड़ा भयानक होता है ga द्वारा निम 


न्त्रण पाकर युधिष्टिर फिर ज्ञुआ खेळेने को वापल्त आये ॥ 


शकुनी ने कहा-- 

हे युधिष्ठिर! आइए इस बार ऐसा जुआ खेळे कि जा 
हार जाय चह भाइये!ं के साथ वाएह वष प्रकट और एक वषं 
छिप at चन में २हे। यदि उस एक वर्ष में वह देख fear 
जायगा ते! फिर उसे बारह वर्ष के लिए चन में रहना हो गा |. 
इसके बाद वंह राज्यः का अंधिका री हो. सकेगा | 

िष्ठिर ने खीकार कर लिया । वे हार गये । 
तत्काळ दुर्योधन ने मुगचर्म मंगा कर कहा - 
इसे पहन कर चन को जाओ | 


सत्यचक्ता पांडव मुगचर्म पदन कर सब सभासदों को 
यथायोग्य' प्रणाम; अभिवादन करके ASA लो । दुयोधन _ 
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भीम को चाळ की नक़ळ करता हुआ पीछे पीछे चछा | भीम 
से यह सहा नहीं गया । वे ळोट कर बोठे- 

दुर्योधन ! तू इन gaat को देख । में रणभूमि में तेरे 
सिर पर लात मारूगा । तेरी Stat तोड़ डालू गा । तेरे माझ्यां 
को AC, STS A | ओर दुःशासन के हृदय का खन पीऊँगा | 
Ta प्रकार अर्जुन ने कर्ण के ओर सहदेव ने agi के मारने 
की प्रतिज्ञा की । तथा युधिष्ठिर और नकुल ने भी कौरवों के 
नाश करने की Tha BT. 

विदुर ने कइा -हे युधिष्ठिए:! कुत्ती: को वन में बड़ा कए 
हांगा | उसको हमारे AT रहने दो | 

युधिष्ठिए ने खीकार कर लिया । जव पांचों पांडव मुग- 
चर्म पहन कर द्रौपदो के साथ वन को . चळे तब-सज्ञन पुरुषा; 
की आँखों से आँसू की. धारा वह चली | 

पांडवों Fas. sia पर'श्चतण ठर भी बहुत चिन्ता करने 
SÙ । वास्तव में सारे भगड़े:की जड़ इन्हीं अन्धे राज्ञा का 
निर्बळ आत्मा ही था | ; 
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पांडवों का. वनवास 


peg भाई पांडव द्रौपदी; . खुभद्रा. तथा अपनी 
का अपनी अन्य स्त्रियों और उनके पुत्रों का. साथ 
we लेकर वन की ओर चले । प्रजागण. और ब्राह्मण 
Ta हाय,:हायं, करते हुए उनके पीछे चले | प्रजा 
के मुखिया राकर कहने लगे . * ; 
राजन्‌! आप हमको छोडकर कहां चळे fea भी आपके 
पीछे आते हैं। जहाँ आप रहेंगे हम भी वहां बलेंगे.। पापी 
दुर्योधन के राज्य में. हम सुखी नहीं हैं 
ब्राह्मण कहने लरगे--राजन ! wai हम «किसके भरोसे 
संसार में रहें! दुर्योधन अधर्मी है। उसकी अधीनता में 
हमारा निर्वाह नहीं है। 
युधिष्ठिर बहुत दुःखी हुए । उन्होंने सबको समका कर 
आग्रह के साथ विदा किया | 
पांडव अपने स्त्री-पुत्रो के साथ तीसरे दिन मारवाड़ की 


सीमा पर्‌ काम्यक चन में पहुँचे | 


कि्मौर-वध 


काम्यक चन में चक राक्षस का बड़ा भाई किमोर राक्षस: 


रहता थां । वह बड़ा भयानक ओर बलवान्‌ था। 
( ७२) ) 
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` _ मचुष्य का मांस हो उसका मुख्य आहार था | उसके डर 
-से काम्यकं में किसी मचुष्य के जाने की हिम्मत न पडती थी। * 

aga की गन्ध पाकर.वह पेड़ पर से नीचे उतरा और 
प्रांडवों के पास आकर कहने लगा-- : 

तुम रेगे! का काल आ भया. । मैं तुम सबको मार कर 
ATF TT | 

भीम ने हँस कर कहा-क्यें रे बदमाश ! तू ने भोमसेन 
-का नाम नहीं खुना ! खड़ा रह तू अभी मृत्यु के सुख में पहु 
' चाया जायगा.। भीमसेन का नाम सुनते ही किमोर दाँत कट- 
कटाता हुआ वोला- ` 

तेरा ही नाम भीमसेन है! तूने ही हमारे भाई, बक को 
मारा है ! तूने ही हमारे प्रियमित्र हिडिम्ब का चथ किया है ! 
अच्छा हुआ, जो तुझसे ASAT गई । आज तुझे मारकर सारा 
AIST चुका GAT | ` 

किर्मोर की बातें से भीम को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने 
पास ही पड़े हुए पत्थर को उठांकर उसकी छाती में मारा । 
'किर्मीर भी पत्थरों से wet छगा। ` 

पत्थरों ओर पेड़ों की डाल्यां से लड़ने के वाद दोनों 
मलयुद्ध करने oa | किर्मीर भीम का जाडा ही था । दोनों 
बहुत देर तक लड़ते w । लड़ते wea किर्मोर थक गया 
और sta पेंच करने में कुछ असावधानी करने रगा ।भोम ने _ 
अवसर पाकर उसकी राँग पकड़ कर उठा लिया. ओर कई 
बार घुमा क्र पृथ्वी पर पटक दिया उसकी stat को पकड़ 
कर उसके शरीरं के दो भाग कर दिये | किर्मीर चिछाकर मर 
गया | शेष पांडवो A दोडकर-भीम!को कंठ से लगा: लिया | 

*'पांडंचो की स्त्रियां की खुंशी.को-तोाबात.ही कया कंदनी है? 


er, 
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पांडव अपनी RAAT और: पुत्रों के. सांथ HZ सूल ' फर: 
* खाकर वन में निवास करने ST | PP 
धृतराष्ट्र की चिन्ता और विदुरं का त्याग १ 
; दाडवाँ के चन चले ज्ञाने परं धृतराट्र बहुत चिन्ताकुळः 
` हुए । उन्होने विहुर को चुंछाक़र 
स हे विदुर | पांडव बड़े बळ्रान हैं। अब वे हमसे वैरभावः 
रखने St होंगे | इससे अंब हमको सी सांवधान हो * जाना 
चाहिए | अपने अपमान का बदलो. वे अवश्य लेंगे ।" इससे 
हम पहले हो उनको पराजित करें ता अच्छा है। Eo 
qag की वात सुनकर विदुर क्रोध करके कहने SN 
न जाने आपकी चुंद्धि में क्या विका हा गया है। आपही 
के ठारा इस कुरुकुछ के नाश का बींज ब्रोया गया है। पांडचों 
के. विध्वंस करते में ता आपने कुछ उपाय उठा न रक्खा, पर 
अपने सौभाग्य से वे अभी तक जीवित हैं। आपही की सम्मति 
से वे वारणाचत भेजे गये और -चंहाँ जलने से बचे | 'आपही 
की सम्मति से जुआ हुआ, जिसमे चे अपना राजपाट 'सब 
हार कर वन चले गये | आपके सामने ही द्रौपदी की इज्ज़ते 
ली गई peat पर भी पांडव ' चुप हैं ‘Saal सहनशीलता 
को धन्यं है। वेडे. शोक की ara है कि अब भी आप :उनको 
नष्ट करते का विचार नहीं व्यापते । हे मह राज | जिस समय 
भीम .ओर अर्जुन क्रोध करेंगे, बस, कुरुंबंश:'का संहार होने 
में देर न sit | ; 
विहुर की बातें. gag :के! अच्छी नःलगों । वे क्रोध 
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ATA, परन्तु तुम भी पांडवों का पक्ष ठेते.हो, उन्हीं की. 
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चनप. | _ i 
प्रशंसा करते हो, उन्हीं का कल्याण चांहते हो अब तुम भी : 
. उंन्दो के पास जाकर रहो । मेरे पांस नं आना! वय 
विदुर तत्काल धृतरा4 के पास से उंठ कर चले गये ।. 
वनुव्रासियां का सा वेष वना कर वे भी पांडवो से जा मिळे | 
बिदुर के चले जाने से धृतरा ट्र बहुत दुःखी हुए |. 
क्रोध शान्त होने पर वें आपही आप कहने लगे-. “- ˆ 
fret राजनीति और धर्म के पण्डित हे । वे सदा हमको 
` हमारे लाभ ही की सम्मति देते R | विदुर के विना हमारा 
जीना व्यर्थे है.। 
धृतराट्र रोने लगे | उन्होंने संजय कों चुला कए कहा - 
विडुर से जाकर कहो कि यदि धतरा ट को जीवित रखना 
चाहते हो, ता फिर उनके पास वापस चले। ' 
` संजय ने काम्यक वन में. बिदुर के पास जाकर धृतराष्ट्र 
का संदेश कहा । युधिष्ठिर at सम्मतिं से चिडुर फिर चतः 
रॉष्ट के पासं वापस आये । - | 


कास्यक वन सें युधिष्ठिर के मित्र.राजाञओं 


का आगसनः; 

जुण में हार कर पांडवों के चन जाने का समाचार वहुत ` 
जल्दी सचंत्र फेल गया। Baise के मित्र राजा लाग कांस्यक 
घन में उनसे मिलने का आने eA | :': “777 

डारका से श्रीकृष्ण आये'। पांडंचों को दुदशा का संमा- 
चार सुनकर वे क्रोध से कहेंने रूगे +- ; 

हें राजन ! सें Sa के संमय हस्तिनापुरं नहीं a ते - 
ऐसा जुआ होने ही न पातां, या दुर्योधन जीता. ही'न'बंचता | 
में दक्षिण देश के राजा शाल्व से लड़ने गया था। उसने हमारी 
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अचुपस्थिति में द्वारका पर चढ़ाई की थी.।-अब उसे मारकर 
उसका राज्य अपने अधीन कर यहाँ. आया हँ । ऐसा न हदता 
ता ga के समय मैं अवश्य ही हस्तिनापुर में उपस्थित-रहता | 
श्रीकृष्ण पांडचों को समक चुकाकर,; सन्तोष. देकर 
और आसमन्यु का साथ लेकर द्वारका चले गये । घृष्ट 
द्रौपदी के पाँच पुत्रों को साथ लेकर अपने देश को गथे। 
दूसरे राजा लाग भी युधिष्ठिर के धीरज देकर अपने 
अपने देश को वापस चळे गये | | 
युधिष्ठिर ने ब्राह्मण और वेश्यां को बहुत खमकाकर 
. आग्रह करके विदा frat 
सबके विदां करके पाँचों भाई पांडव द्रोपदी के साथ 
लेकर काम्यक वन से क्वेतवन में चले गये | .वे वहाँ वसने 
लगे.। उस बन में ऋषि-सुनि aga रहते थे । वे सव युधिष्ठिर 
के पास. आने ओर धर्मोपदेश केरने लगे | 
द्रौपदी का पांडवों का ग्रोत्ताहित करना 
» पक दिन सन्ध्या aaa पांडव द्रोपदी के साथ उदास 
चचैठे थे। सबके चुप देख द्रोपदी ने कहा- £ 
हे महाराज ! क्या वन में रहना आपके अच्छा लगता है ! 
आपके भाई भीम चाहे ते! अकेले कोरवों का नाश कर सकते 
2.) आप. इनके आज्ञा क्यों नहीं, देते.? ये -गाण्डीवधारी 
aga, जिनके बराबर धनुर्धर संसार में काई नहीं है, केवल 
आपका: मुह देखते हुए कन्द मूल फल खाकर पेट;मरते. हैं। 
आप इनको आज्ञा FAT नहीं देते 2 महावीर साद्रोनन्द्रन AHS 
और सहदेव बस आपकी आज्ञा को-प्रतीक्षा कर रहे. हैं । नहीं | 
ते7-इनके- क्रोध. की. अग्नि मे. AC तृण की तरह जल जाते. 
महाबलत़ान्‌ पाँच पांडवों, की स्त्री Brae. A धूळ में. साती ह. 
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वैदल: पहाड़. और ` चन ` -में घूमती- फिरती. है; क्या आपको 
हमारी ऐसो दशा करनेवाले पर क्रोध नहों आता? 
हे fat! तुम्हारा कहना सत्य है। सुके क्रोध आता है। 
परन्तु में धर्म के बन्धन में बघा हुँ । प्रण रहते सत्य का साथ 
नहीं छोड़ सकता | जा वचन हम जुए में हार चुके हैं, उनके 
पूरा कर. लेने के पीछे तुम हमारे वळ, विक्रम ओर क्रोध को 
देखना । . . 
द्रोपदी ने भीम ओर अर्जुन के पराक्रम की प्रशंसा करके 
राजा को फिर कद्ध कएने के लिए प्रोत्साहित frat । भीम 
औरं अजुन भो FS से भरी अपनी देह को देखकर उत्तेजित 
हुए ओर कहने लगे-- 
`  महाशज ! आप आज्ञा दें । हम दुये धिन को मारकर राज्य 
छीन SH औए आपको राजा वबनावेंगे। । 
युधिष्टिर ने सान्त्वना देतें हुए कहा- “* : 
हे भैया! क्रोध मत करो। क्रोध'करने से उलटा अपना 
. हो विगाड़ होता हे में भंली भाँति समंकता हूँ/कि तुममें 
अपा! बळ है, पएन्तु दुयोधन भी निवळ नहों है। महारथी 
भीष्म, द्रोण, कर्ण और कृपाचाय उसी के पक्ष में हैं.। चिनाः 
. प्रतिज्ञा पूरी किये यदि इम लड़ाई छेड़ देंगे तो लोग हमारी 
निन्दा करेंगे ।.कोई ' हमारा सहायक न होगा । सत्य पथ पर 
_ चल कर जव हम हारे हुए दिन पूरे करं लगे तंब युद्ध में हम 
अवश्य विजयी होंगे | सत्य से AS कर सहायक aC ATS 
नहों | = A 
प्रतिदिन घन्टे आंध घन्टे आपस में इस प्रकारे की बात- 
चीतदवातीथी॥ .' ` . ४ 345 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


७८, हिन्दी-प्रहामारत। 


a व्यास के उपदेश से अंजन का ब्रह्मचय“क्रत=पालन 


एकदिन श्रीकष्णद्वैपायन व्यास पांडवों के निकट पथारे। 
FRA o आगंतखाग्रत किया। पीछे व्यासजी ने 
Ta ait _घवराओ मंत | सत्य मार्ग को भूल कर भी न | 
छाडा । अन्त में सत्य हो की जय होगी । यह वार वरस का | 
समय व्यर्थं की बातचीत. और आळस में मत खोओ। हिमा | 
लय पहाड़ पर बड़े बड़े धनुर्धर और युद्धविद्या के पूर्ण ज्ञाता 
देवता निवास करते हैं । aga ब्रह्मचर्य-ब्रत-पाळन करते हुए | 
चहाँ जाकर युद्ध-विद्या के गूढ रहस्य.समभे और अख्-शख् | 
चलाने का उत्तम ज्ञान प्राप्त करे । ' | 
यह उपदेश देकर व्यासजी चले गये | उनकी आज्ञा के अनु । 
खार अर्जुन अपने भाइयों ओर से .मिळकर उत्तर 
दिशा में हिमालय पहाड़ पर चले गये ।.वहाँ ब्रह्मचय-पूवक 
चे युद्ध विद्या का अभ्यास करने ST . . ; 
aga की भक्ति और सेवा के sare हिमाल्यवासी 
देवताओं ने प्रसन्न होकर उनको युद्ध में बहुत उपयोगी अस्त्र 
शस्-सञ्चालन की शिक्षा दी । थोड़े ही समय में अजुन देव 
ताओं में प्रख्यात घडुधंर हा गये | 
देवताओं के राजा का.नाम इन्द्र था | राक्षस लोग देवः: 
ताओ. -को -बहुत-तंग किया करते थे.। इन्द्र कईबार creat । 
से लड़े भी, पर हार गये | 
अर्जन के. qo. et चर्चा धीरे धीरे देवराज इन्द्र के कानों 
तकः पहुँची ।.इन्द्र- ने, अर्जुन को-बुला भेजा | अर्जुन इन्द्र के | 


` दरबार में गये..। mu तू | focaii 
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oad ५ चुन: पव॑ । ns ७६ 
अष अजु न.खे.राक्षसे। के संहार.. करने -की सहायता 


-...., इन्द्र के रथ पर चढ़ कर अज्ञुन ने राक्षसो का युद्ध में 
परास्त किया | बहुतां को मार डाला, और बहुत से अपना 
ग्राण लेकर भाग गये | 
- AMAR इस काम से इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए.। उन्होंने भी 
अजुन के बहुत से बड़े काम के sere दिये ओर उनके 
प्रयोग करने की रीति भी चता दी | 

इन्द्र ने अज्जु न के अपने यहाँ कुछ दिने तक ठहरा लिया | 

AAA पाँच वष इन्द्र के यहाँ रहे । युद्ध विद्या की शिक्षा 
के अतिरिक्त इन्द्र .ने अर्जन को! नाचने गाने की भी शिक्षा 
_ {दिलाई । इख काम का शिक्षक चित्रसेन गन्धर्व था | 

aga के गुणां को देखकर उवंशी अप्सरा उनपर मोहित 
हा गई । एक दिन अर्जुन के पास. जाकर उसने अपनी इच्छा 
प्रकट की | अर्जुन ने कहा- . 

तुम मेरी माता के समान. हो । तुम्हारी बात सुनते ही 
सुफे.लजा आती है।. - - 

उवंशी Raga हावभाव दिखाया ।.पर ब्रह्मचारी अर्जुन 
का.मन नहीं डिगा.। उर्वशी निराश होकर. लट गई | 
- waa का यह काम मचुष्येरं के लिए आदर्श है । 

o युधिष्टिर आदि पांडवा का असण । 

अर्जुन जव चले गये:तब:कुछ काळ: तक तो पांडव: उसी 
 स्रास्यक चन सें रहे । EA 
- एक दिन लोमश ऋषि ने aTe . ˆ 
` 7 हयहां ब्रेकार चैठे ` बैठे. क्यो करोगे.! wer, तीर्थ, नदी, 
“Wale, ससुद;तट; ओर्‌ वन में :भुमण करके :प्राकृतिक-हृश्य 
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र पहुँचे । गन्धमादन की प्राकृतिक छदा 'वंडी ही मनोहर थी। 


` फूल औः ला' दो। 
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s 2 : . हिन्दोम्मद्दामारत। ,.. ., 


ओर ईश्वर की रचना देखें और बहुत से यागी, साधु, सज्ञन 
विद्वानों की सङ्गति से लाम उठावें। ` "` 
Stam ऋषि की बात पांडवा को बहुत पसन्द' आई । वे 

dare होगये, और लोपश ऋषि के साथ भारतवर्ष के भिन्न 
भिन्न भागों में रमण HAST “(४ | 

~ आरमणं करते करते वे उत्तर दिशा में गन्धमादन पचत पर 
चहद का वन aga ही रमणीय था | | 
iS पांडव द्रौपदी सहित वहीं निवास करने” लगे। इन्द्र स्वगं 
Faena | देवतो-ऋषि-घुनि -भी ` यहाँ निवास करते थे। 
अर्जन उसी खर्ग में विराजमान थे। आजकल ' जिसे. कैलास 


ada’ कहते हैं, उस स्थान at यागिराज़' महादेवजी थे। 


अर्जन ने उनसे भी बहुत अख्न-शस्त्र - लिये थे कैलास | 
पहाड़ के नीचे मांनसरावर ATA की.बड़ी- सुन्दर कोल है। 
उस मील में कमल बहुत से- थे । चह-फील कुवेर नामक देवताः 

के अधीन थी | मानसरोवर से कई नदियाँ भी निकली हैं। 
दिन द्रौपदी ने नदी में वहता'हुआ एक ' कमल का 
फूल देखा । Hae बड़ी सुगंध आ रही: थी | द्रोपदी 

ने भीम से सुसकुरा कर कहा-- :- ' 

ज्ञां तुम हमको सच्चे हदय ' से प्यार करते हा ता ऐसे 


` भीम ने समझा किःयह फूल ` कहीं पास. .ही से बह कर 
आया होगा । इसलिए. युधिष्ठिर आदि :सेःबिना ge ही वे 
He लाने को नदो के चडावःको ओर जल पड़े]. . .' 
wea चलते वे बहुत g निकल गये  -वे.दो तीन: दिन में 
मानसंणाव के तट पर पहुँच :गये । मानखरोत्रर में. उसी 
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प्रकार के बहुत:से कमळ कें:फूल खिळे थे। परन्तु उस सरो- 
वर की रक्षा के लिए कुबेर के सिपाही वहाँ तैनात थे। . : 
` भीम जव फूल लेने के सरोवर में घुसे तब सिपाही. 
लड़ने को तैयार हो गये । भीम ने क्रोध करके वहुतों को मार: 
डाला | बहुत से भाग गये | MT + य 
इधर युधिष्ठिर भौम.को न देखकर aga दुःखी gay 
द्रौपदी ने कमळ के फूलवाळी बात'कह सुनाई .। भाई के प्रेम - 
' में विवश होकर युधिष्ठिर gaat और अपने भाइयों के साथ: 
भीम की खोज में उत्तर दिशा की ओर रवाना हुए । जब वे 
दूर निकल आये तब पक जगह भीम को एक पहाड की शिळा: 
पर बैठे हुए देखा और पास aga से सिपाहियो को मरा 
हुआ देखा। पूछने पर भोम ने सव gated कह सुनाया और 
द्रोपदी को बहुत से कमले के सुगन्धित फूल दिये। भीम को . 
` पाकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए | i eae 
अजून के आने का भी वही मार्ग था । इससे युधिष्ठिर 
भाइये! सहित कुछ दिन तक वहीं वस कए प्रतीक्षा करने कग 
, पक दिन भीम गदा लेकर अकेले वन में -टहलने गये थे ।. 
उनकी अनुपस्थिति में जटाखुर नाम का राक्षस तीनों भाई 
niga ओर द्रौपदी को उठा कर ळे भागा । उसकी पीठ और 
कन्ये पर बैठे हुए पांडव “मीमसेन, भीमसेन” कहकर चिल्लाने: 
ढगे ` ey ee 
C अकस्मांत्‌ जिधर वह राक्षस सबका छिये भागा जाता 
था, उधर से ही भीमसेन आते हुए दिखाई दिये .॥.भीम ने, 
जव देखा कि यह राक्षस द्रोपदी और;हमारे भाइ्यां को लिये. 
आंग्रा:जांता है; तब उनकों, बहुत क्रोध आया ।. वे गरज कर 
WET MMT tae E 
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<२ हिन्दी-मदाभारत | । | 


र LE भीम F SUE: m op दोनों 
` राक्षस भी सबको परक कर ससे fore: पंडा | दो 
में agaa हुआ। भीमें 'ने उसका सिर. पकड़. कर मरोड़ः 
दिया । उसकी आँखें निकल Ae | चह मर कर पृथ्वी: पर 
गिरपड़ा।. :. ` ` RE Y 
मोम बड़े मौजी थे । पक दिन चे पर्वत की चाटी पर. 
बैठ कर अपना शंख बड़े ज़ोर से बजाने लगे । शंख का sa | 
खुनकर आस पास के राक्षस वहाँ जमा हा गये और पांडवों' 


(त वन से: निकल कर पांडव लाग फिर कास्यक वन मॅ. 


ARC का आगसन. . 
l में फिएपांडवों के आने का समांचार TART | 
Gece मिळते cant, और अर्जुन की विचित्र और 
ATT अस्त्न-प्रात्ति का हाल सुनकर वहुत प्रसन्न ETI 
श्रीकृष्ण बड़े राजनैतिक पुरुष थे । अब' तक वे उत्तर- 
पश्चिम भारत के राजाओं को अपने व्याख्यानों के छारा पांडवों 
की सहायता के लिए उद्यत करने में लगे थे। 
इण ने कहा -- 
seal ea राजा लोग आपकी सहायता के लिए 
तैयार हैं । आप आज्ञा दें ता वे दुर्योधन का नाश क्रें।.. 
ष्ठिर ने कहा-- a 
gis Fs | हम सब आपही के शरण में हैं। प्रतिज्ञा में बचे 
रहने के कारण अभी हम कुछ नहीं कह सकते | आप हमारे 
दिन पूरे हाने-की प्रतीक्षा करें। गन a a ; 
` उदी समंय नारद; मार्कण्डेय आदिं कई मदि उख स्थान 
में पधारे। राजा ने सबको प्रणाम कर यथोचित आसन दिया।/ 


i 
| 
को घेर कर खडे हा गये | | 
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वन'पवं | ८३. 


` मार्कण्डेय ऋषि ने युधिष्ठिर को बहुत धर्मोपदेश “fe 
और प्राचीन राजाओं के इतिहास सुनाये | ay ve 
श्रीकृष्ण के साथ उनकी रानी सत्यभामा सी आई' थीं 
सत्यभामा ने द्रौपदी को पातिग्रत धर्म की व = | 
= | al aga अच्छी शिक्षा 
` कुछ देर सत्संग होने के पश्चात्‌ महर्षि चळे गये। श्रीङ्गष 
भी पांदवों को धैर्य देकर सत्यभामा को साथ Sart चळे aa 


पांडवों पर gitar की चढ़ाई 


पांडवों के चन जाने के पश्चात्‌ weft मैत्रेय और व्यास 
हस्तिनाउुर पहुँचे | दोनों ऋषियों ने दुर्योधन को aga सम- 
झाया, पर उसने किसी को न सुनी | घृतरा भी दुर्योधन के 
चश में हो रहे थे । मैत्रेय ऋषि aga अप्रसन्न होकर चळे गये। 

एक दिन एक ब्राह्मण-काम्यक बन से हस्तिनापुरं गया | 
दुयोधन के पूं छने पर उसमें कहा - Re 

पांडव चन में बहुत दुःखी हैं। वे भूमि पर सोते हैं। खाने 
पीने का कोई बड़ा आश्रय नहीं है । सच as हो गये है | 
द्रोपदी सदा राती रहती हे । 

- पांडवों की दुदंशा का वृत्तान्त सुनकर दुयोधन, कर्ण और 

शकुनी ताळियाँ बजाकर हसने छो । * ` 

तीनों मिलकर सलाह करने sh, कि “आओ अब सेना 
लेकर काम्यकं चन में चलें और पांडवों का संहार कर 
निष्कंटक राज करें | पांडव इस समय वळहीन हैं । चे हमको' 
किसी भाँति न जीत सकेंगे । परन्तु यह विंचार महा एज पर 
, प्रकट न करना चाहिए, नहीं ते वे जाने न देंगे । शिकार 


खेलने के बहाने से चलना चाहिए। ` ' 
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~ तीनों घतराष्ट के पास गये; और, काम्यक और दौत वन 
में शिकार खेलने की उन्होंने आज्ञा माँगी । द्वैत वन में दुयोधन 
को गोशाला भी-थी | उसके भी देख आने की इच्छा प्रकट को। 
qae VES ते राजी न हुए, पर दुर्योधन के विशेष 
आग्रह करने पर वे कर ही क्या सकते थे । 
दुर्योधन, दुःशासन, शकुनी और कर्ण aga सी सेना 
साय लेकर दवैतवन में पहुँचे | वतवन रें. एक.रमणीय तालाब 
था। वह तालाब गन्धो के अधीन था | गन्धर्च वहां आकर 
जल-क्रोडा और आहार-विहार किया करते थे। 
दुर्योधन के सिपाहियां ने उसी ताळाव पर डेरा डालना 
चाहा । परन्तु गन्धर्वो' ने उनके रोका और जव वे न माने 


तब meant ने उनकी खूब ही पूजा की । सिपाही चिल्लाते. 


हुए दुर्योधन के पास TEs | डयन ने क्रोध में आकर सब 
सेना के साथ गन्धो पर आक्रमण वाळ दिया | 
गन्धर्वगग भी कुछ कम न Vl कणं AT अपनी वीरता 
पर बड़ा घमंड था । पर गन्धव की भार के आगे वे ठहरःन 
सके और हाय हाय करते इए मैदान छोड़ भागे | 
कर्ण के भागते ही सारी सेना भाग निकली | पर दुर्यो-. 
श्न डरे ही रहे। गन्ध्गो' ने दुर्योधन को 'जीता ही पकड़ 
लिया तथा दुःशासन, शकुनी और दुर्योधन के अन्य भाई 
भी पकड़ लिये गवे । सवके वांध कर यन्धचंगण घसीरते 
हुए ले चले | पीड़ा से दुर्योधन हाय हाय कहकर. आर्तनादः 
Stl 


दुर्योधन के मन्‍त्री-छाण युधिष्टिर के शरण में . दौड़े: गये। | 


दुर्योधन की SAN का समाचार सुनकर भीम ता मारे खुशी 


के उछळने ot पर युधिष्ठिर ने उनको समझाया: कि gat 
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WAI “oe 


घन : हमारे Herat हैं। उनकी अप्रतिष्ठा से हमारी भी अप्र- 
तिष्ठा है। इसलिए हे भीम, अर्जन और नकुल-सहदेव-! तुम 
लोग शीघ्र जाकर दुर्योधन को गन्धवों की केद से छुड़ाओ | 
पहले मीठी वाणी से समभझाना, न मानें at ःथाडा.भय 
“दिखाना | इस पर भी न छोड़े ता maal को मारकर डुयें 
धन को अवश्य छुड़ा लेना | 

युधिष्ठिर की आज्ञा से चारों भाई पांडव तत्काळ उठ 
कर गन्धवो' को ओर दोड़े | 

गन्धवा के साथ बड़ी लडाई हुई। अर्जुन के वाणें से 
जव गन्धव बहुत पीड़ित हुए तव gataa को विमान पर 
, 'चैठा कर वे आकाश में उड़ गये ओर ऊपर से वाण मारने 

लगे | अर्जुन ने वाण मार मार कर उनके विमान नष्ट कर 

“दिये | बहुत से गन्धर्वं कट कट कर विमान पर से नीचे गिर 
पड़े | गन्ध का मुखिया चित्रसेन था।' चित्रसेन अजु 
का मित्र भी था | जव अर्जन ने चित्रसेन के विमान पर बाण 
सीधा किया तव बह चिल्ला उठा-- 

हे asta ! में आपका मित्र चित्रसेन हुँ । 

अर्जन ने वाण चलाना चन्द्‌ किया। चित्रसेन नीचे उतर 
आया ओर चारों भाइयें से गळे मिला | 

अर्जन ने कहा-- 

है. मित्र ! आपने यह Fat अनुचित काम किया? 

चित्रसेन ने उत्तर दिया. 

हे अर्जुन! ये कौरव बडे दुष्ट हैं। आप सबके मारने ही 
के उद्देश से चे घन में आये हैं। मैं इनको बाँध कर इन्द्र के 
“पास ले जाऊंगा | 

अर्जुन ने कहा- 
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है मित्र ! युधिष्ठिर की आज्ञा से आप इन सबको STS दें । 
चित्रसेन ने कहा-- -. 
दुर्योधन बड़ा पापी है। यह सदा युधिष्ठिर और द्रोपदी 
- की निन्दा किया करता है। यह छोड़ने के येग्य नहीं. है। 
चलो aqua युधिष्ठिर के पास as, वे जैसा कहेंगे वैसा | 
किया जायगा | | 
. सब युधिष्ठिर के पास गये । युधिष्ठिर ने गन्धवे से 
दुर्योधन आदि को छोड देने के लिप कहा । गन्धवे' ने उनके | 
७ बन्धन खोळ दिये। वे युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए चले | 
गये । 
बुराई HAMAS के साथ भी जा भळाई करते हैं वे ही | 
सज्जन है | 
युधिष्ठिर ने दुयोधन को गळे से लगा लिया और कहार ' 
हे भाई ! तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम घर को जाओ ओर 
मन में किसी तरह का दुःख मत करा । :.. : 
दुर्योधन युधिष्ठिर को प्रणाप्र कर्के Set से सिर नीचां 
किये हुए अपने नगर की ओर चला । मार्ग में न ते! चह किली 
से कुछ बोलता था, ओर न कुछ प्रसन्न ही दिखाई देता था । 
- उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई | घर आकर बहुत उदासी से 
दिन बिताने लगा | एक दिन भीष्म ने कहा - 
.. हे दुर्योधन | कण का बळ तुमने देख लिया । गन्धवो के 
` साथ युद्ध में कर्ण प्राण लेकर भागा । तुम्हारी ख़बर भी न ली 
कि जीते हो या मर गये हा | इसोके बळ पर क्या तुम पांडवा 
को परास्त करोगे ? अर्जन के आगे कर्ण एक क्षण.भी ठहर 
नहीं सकते | अपने वंश का कल्याण चाहते हो ता पांडवा से 
सन्धि कर ST | ; 
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TA: ` १८७9 
- दुर्योधिन'ने कुछ न कहा और:वह हँसक़रःसीष्म के : पास 
से उठ गया | भीष्मःभी saat असभ्यता से;रूज्ज़ित हुए! ' 
कर्ण अपनी :निन्दा सह न सके:। वे दुर्योधन से कहने लगे 
हे राजन्‌! यह चुड्ढा,खदा हमारी निन्दां और पांडवों की 
बड़ाई करता है । मैं अव. दिग्विजय क एने जाऊंगा । जित देशों 
के चार पांडवों ने fre कर. विज्य किया :था उनको मैं 
अकेला ही जीत कर लोटूँगा | फिर मैं।इस बुडढे को अपने 
बळ कीः करामात दिखाऊंगा | दः र - 
कर्ण का दिग्विजय और दुर्योधन. का राजसूय यज्ञ 
` कर्ण सेना सहित दिग्विजय करने निकडे । उन्होंने थोड़े 
ही समय में चारों दिशांओं के राजाओं को जीतकर सबसे. 
कर लिया । वे धनधान्य से हाथी घोड़ों को लाद कर हस्ति- 
नापुर लोटे । दुयोधन ने अपने मित्र कर्ण का बड़ा आदर किया 
और उसको कण्ठ से लगा लिया। ` '' . ` 
कर्ण के दिग्विजय कर आने के पश्चात्‌ दुयोधन ने राजसूय 
यज्ञ किया । यह यज्ञ भी बड़े समारोह से हुआ देश देश के 
राजा लोग आये और सवने दुयोधन की अघीनतां खीकाएको। 
जयद्रथ को दुष्ठता ` ` : 
एक दिन पाँचों भाई पांडव चन में कन्दमूल फल छाने का 
"गये थे । द्रौपदी कुटी में अकेली थी | अकस्मात्‌ उसी ees 
सिंध देश का राजा जयद्रय आ निकला। कुटी में एक अकर 
बैठी महा-सुन्दरी का देखकर वह कुटी में घुस गया, और. 
द्रौपदी के! बलपूर्वक रथपर बैठा कर ळे मांगा | द्रौपदी 
पांडवों का नाम ले लेकर राती fasta at: ` 
` `~ कुछ देर में पांडव कुटी में आये | वहाँ द्रौपदी के न देख 
करं वे क्षण भर चुप खड़े रहे । फिर रथ की लीक देखकर 
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जिघर रथ गया था Gat भाई उसी ओर घेग से दौड़े | जय- 
इथ थोड़ी. ही दूर गया aT | भीम ने .गरज कर. कहा 


रे दुष्ट | खड़ा रह, अब तेरा मृत्युकाल. आ पहुँचा है। 


‘Taga सेना सहित लड़ने के लिए ठहर गया | 

पांडचों. ओर जयद्रथ में घमासान लड़ाई हुई । भीम की 
Tat की चोट से हज़ारों सिपाही संसार त्याग कर चळे गये। 
अर्जुन ने चाण मार कर पृथ्वी का.लाशां से ढक दिया] 
युधिष्ठिर, age ओर सहदेव ने भी वाणां ओर तलवारों से 
जयद्रथ की सेना.का.संहार किया | पांडवों की मार न सहकर 

` जयद्रथ रथ पए से उतर कर भागा | सोम ओर अर्जुन उस 

के पीछे दौड़े | भीम ने कपट कर उसके केश पकड़ लिए. और 
उसको पृथ्वी पर पटक दिया । वे उसे oat से मारने SP | 

युधिषिर ने पुकार कर कहा-- 


है भीम ! डुःशाला के विधवा मत करो. . जयद्रश्र दुःशला . 


का पति था। दुःशला दुर्योधन की बहन थी | 
` भीमने युधिष्ठिर को आज्ञा से उसे छोड़ दिया, 
तलवार से उसके सिर के आधे बाल ओर एक तरफ की मूँ छ 
Qs ली, ओर उसे बाँधकर युधिष्ठिर के चरणों के नीचे डाळ 
fear जयद्रथ ने कहा-- . 
` ` - महाराज ! में आपका दास हुँ । मुझे छोड दो । युधिष्ठिर 
A हँस कर उसे छोड़ दिया। 


जयद्रथ लञ्जित होकर वहाँ से,उखी समय चला गया | | 


'्रोपदी का. पाकर पांडव-बड़े प्रसन्न हुए | 
पाडवों का गुप्त वास । 


: :पांडवो ने चन में रह कर बारह वर्ष विता fea | अब उन : | 
: का यह चिन्ता हुई कि तेरहवाँ ad छिप कर कहाँ बितार्वे? | : 
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° 
बिराट ua 
पांडवों का गुप्त वस | 
न ggi ae आपस में मिलकर यह निश्चय 
किया थि 
i “मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ छिप 
ke 2 कर रहला चाहिए, क्योंकि विराट राजा, 
we tee धार्मिक, पण्डित, qa और पांडवों का 
सदा से भक्त है इसलिए वहाँ हम लाग ठिफ्कर सुख से एक 
वर्ष विता सकते हैं।” 
इसके वाद द्रौपदी सहित पांडवों ने अपने अपने काम का 
चिषय sga कर विराटपुर की ओर प्रस्थान किया । नदी 
और जंगलों को पार करते कई दिन में पांडव लाग विशाटपुर 
के समीप ५छुँच गये | 
राजधानी के पास पहुँचकर पांडव यह विचारने लगे कि 
शस्त्रो को साथ ले चलना चाहिए या नहीं ? अन्त में यद्दी 
निश्चय हुआ कि meta age और भीम की गदा अवश्य 
- पहचानी जा सकती है । से पहचान लेने पर बारह वर्ष फिर 
चन का दुःख भागना पड़ेगा. | इससे शस्त्र. साथ रखमा ठीक 


ऐसा विचार कर एक श्मशान के पास घारे शमी. वृक्ष पर 

अर्जन ने सबके अस्त्र-शसत्र पक जगह बाँध कर टांग दिये 

-और उसी के पास एफ सुर्दा बाँध दिया जिससे का व्यक्ति 

इन शर्त्रों के छुण कहीं । i 
( ८६ ) 
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सबसे पहले युधिंष्ठटिए विराट राजा की समा में गये। 

उनका तेज और राब देखकर सब सभासद दङ्ग रद गये) | 
थिष्ठिर ने कहा--. ... 

है महाराज ! मैं युधिष्ठिर महा एज का प्यारा मित्र हुँ। | 
मेरा नाम कडु Bl पांडव चन को चले गये। में आश्रयद्दीन | 
होकर आपके पास उपस्थित हुआ हुँ। आप मुझे स्यान दे । | 
मैं जुआ खेलने में बड़ा प्रवीण हँ । राज-सभा में बैठने उठने | 
' की भी योग्यता सुझ में है।  : 

विराट ने प्रसन्न होकर.कहा-- | 

हे ag! तुम हमारे पास . रहो । तुम्हारे आने से में बहुत | 
प्रसन्न हुआ हूँ। तुम हमारी राजसभा की शाभा azt 
हमारे नोकर चाकर द्रवारी तुम्हारा सी :उतना ही मान 
- रक्खेंगे जितना हमारा | < 


युधिष्ठिर राजा विरा० के पास-रहने छो । 
` ` इसके पीछे भीमसेन मतवाठे हाथी की तरह झूमते हुए 

पहुँचे। इनके शरीर की लम्बाई चौड़ाई देखकर विराट आश्चर्य 
“ही कर रहे थे कि इतने में भीम ने पास पहुँच कर ः 
की fr— ` 

हे महाराज ! में महाराज युधिष्ठिर का 'रसेइया हूँ | वे 
बन को चले गये । अब आप मुफ़े अपने यहाँ आश्रय दें | रसोई | 
बनाना ते में aga अच्छा जानता हुँ इसके fana में 
बळी भी एकही हूँ | हाथी ओर सिंह को हाथ से पकड़ के 
पछाड़ डाळना तो : मेरे 'छिप ' साधारण बात है । मेरा नाम 


Di 


बलम है | 
'चिराउ ने भीमसेन को अपने यहाँ के रसोइये का सरदार 
नियत किया | 
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इसके बाद फरे हुए चिथड़े पेट कर द्रौपदी राजमहल के 
नीचे पहुँची | राजा विराट की at सुदेष्णा ने द्रोपदी का 
रूप देखकर उसे अपने. पास बुलाया ओर कहा-- 

है खुन्दरी ! तुम कौन हो! तुम्हारा रूप देखकर मेरा मन 
माहित हाता है । तुम इस वेष में क्यों घूमती हा ? तुम हमारे 
. ही महल में रहा करो | तुम हमारे यहां aga सुख पाओगी | 

gaat’ ने कहा-- ; 

है माता ! मैं रानी द्रोपदी की सखी हूँ । द्रौपदी अपने पति 
के साथ वन को गई | मैं अब आपके आश्रय सें आई हँ । यदि 
आप सुके अपने पास रखना चाहती हैं ता इतनी वाते की 
प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी । न तो मैं किसी का पैर दावूँगी ओर न 
जूँ ठे वर्तन माँजूगी | इसके सिवा मेरे पांच गन्धचं पति हैं। 
मेरी तरफ़ जा चुरे भाव से निहारेगा, वे गन्धव उसे अवश्य 
मार डाळेंगे | मेरा नाम सैरिन्ध्री है। 

रानी ने ठौपदी को सव वात मानकर उसे अपनी सखियों | 
सें रख लिया। _ 

फिर सहदेव राजा विराट के.द्रवार में उपस्थित इप। 
सहदेव ने अपना नाम तन्त्रिपाळ वताया | राजा ने उनके गुणों 
को सुनकर उन्हें अपनी गायों का रक्षक बनाया | 

इसके अनन्तर स्त्री के वेष में अर्जुन राजा विराट के 
` सामने उपस्थित हुए । उन्दने कहा-- ` 

हे महाराज ! मेरा नाम बृहद्ला है. । मैं नाचना गाना खूब 
जानती हूँ। BR आप राजकुमारी उत्तरा को नाचना गाना 
सिखाने के लिए नियत कर.लीजिएं।. ` ` 

राजा ने परीक्षा करा के उसे उत्तरा के घर में मेज दिया | 
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अर्जुन उत्तरा को गाना बजाना और नाचना सिखाने पर 
) नियुक्त हा गये । ; 
इसके पश्चात्‌ नक्कल उपस्थित हुए । 
: ,राजा,विराट ने पू छा-- 
तुम क्या काम करना जानते हो ? तुम्हारा नाम क्या है! 
नकुल ने कहा-- 
महाराज ! मेरा नाम अन्थिक है। में रथ हाकने में बड़ा 
निपुण हुँ । में घोड़े के सव लक्षण भली भाँति जानता हूँ । 
राजा विराट ने कहा-- 
` अच्छा तुम हमारी अश्वशाला के प्रवत्धकर्ता नियुक्त किये गये। 
पांचों पांडव दिन भर अपना अपना काम करते, रात का 
चे किसी नियत स्थान पर मिळते ओर अपनी अपनी दुःख सुख 
की कहानी सुनाया करते, ओर दूसरे दिन मिलने का सी | 
स्थान नियत कर लेते थे | 
पांडवों ने अपने अपने काम से राजा का बहुत प्रसन्न कर 
छिया | 
नकुल ने अश्वशाला का अच्छा प्रवन्ध करके राजा के 
लिए सुन्दर ओर शीघ्रगामी घोड़े तैयार किये। सहदेव ने 
गायों को बहुत अच्छी रीति से पाळा | इससे दूध दही की 
बहुत वृद्धि हुई । अजुन ने नाच गा कर राजा का मन वश में 
कर लिया ओर युधिष्टिर ने राजनीति की गूढ़ बातें 2 
कर राजा को अपना भक्त वना feat! '- 
` ` जब पांडवों को पहाँ रहते चार महीने बीत गये तब एक 
।दिन एक मेले में बहुत खे ag आये ओर कुश्ती करके राजा से 
पारितोषिक पाने St | एक मळ sa सबमें बलवान. था | 
'चह घमन्ड करके कहने STI— 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Knee 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. < 


विराट पर्व । | . ३2 


क्या विराटपुर में सव नपुंसक ही बसते हैं ?'किसी के 
शरी! में बळ हो ते आकर हमसे:लड़े। 

राजा विराट ने aga (सोम) को चुळा भेजा । राजा की 
आज्ञा से भोम लंगेटा बांधकर अखाड़े में आ खड़े हुए | वह 
ag भी अभिमान से फूला हुआ कपट कर भीम से बाहुयुद्ध . 
करने लगा | देखते ही देखते भीम ने उसे उठा लिया और घुमा 
कर पृथ्वी पर इतने ज्ञोर से पटका कि वह वही ठंडा हा गया | 

राजा बहुत प्रसन्न: हुए और उन्होंने भीम (aga) को 
बहुत धन दिया | 

इसी प्रकार राजा सव पांडचों को समय समय पर धन 
देकर सम्मानित करते थे। 

`. कोचकम्बघः 

रानी सुदेष्णा का एक भाई था | उसंका नाम था कीचक । 
कीचक' राजा विराट का सेनापति ओर वड़ा बलवान था | ` 
एक दिन चह अपनी वहन से मिलने के लिए आया | उसने 
सुदेष्णा के पास बैठी हुए द्रोपदी देखी । द्रोपदी की झुन्प्रता 
देखकर उसका मन हाथ से. जाता रहा | उसने अपनी वहन 
से कहा-- : 

“ यह .खुन्द्री दासी होने योग्य नहीं. है ॥ इसे. तुम सुक्त 
दैदो । में इसे अपनी प्राणप्रिया वनाऊँगा। ” 7 

सुदेष्णा ने खीकार ac far । : फिर कीचक द्रोपदी के 
- पास जाकर कहने लगा= st 

हे सुन्दरी ! तुम चला, में तुम्हाश दास होकर रहूगा।. 
मेरा. हृदय Blas करो | तुम कहोगी, ते में अपनी सब स्त्रियों - 
को Steg a या वे. तुम्हा री: दासी होकर रहेंगी । ' “ 

ब्रोपदीः ने नम्नता से कहा-- `: ४7 ` ` i 
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` ज्ञं दूसरे की at gi दूसरे की स्त्री: पर मन चलाना - 
तुम्हारे ऐसे वीर पुरुषों का धर्म नहीं । ` `. `` ' ऱ्य 
कीचक मतवाला हा रहा F । वह salle a 
`` . हे सुन्दरी ! क्या तुम हमारी वात न मानोगी ! 
<a न वक, की . खामिनी. हाना. नहों चाहतो ? चलो, 
. बळा, उठो, तुम मेरे घर चलो । द्रौपदी ने झिडककर कहा- | 
तुम भूल में मत पड़ा; मैं जिनकी स्त्रो हूँ, वे बड़े वळवान्‌ . | 
यांच mva हैं। वे सदा हमारी रक्षा करते रहते हे तुम नहीं | 
मानोगे और Be छेड़ोगे, ता अपने प्राण की कुशल मत 
TARTI ; 
द्रौपदी की नीरस. ल कीचक aga Bo । परन्तुः 
Soot के इशारे से वह चला गया 
ye दिन कीचक ने अपनी वहन के निमन्त्रण दिया । | 
सुदेष्णा द्रौपदी को लेकर उसके घर गई | द्रौपदी जाने से | 
इन्कार करती थी, परन्तु खुदेष्णा आग्रहपूर्चक ले गई। ; 
द्रौपदी के देखते ही कीचक काम से उन्मत्त हा गया। | 
उसने उसका वस्त्र पकड़ कर ळपटाना चाहा । द्रौपदी ने एक 
aam धक्का दिया कि काम से पागल कीचक गिर पड़ा। ' 
द्वौपद्री रांज-सभा की ओर भागी। पीछे पीछे कीचक भी 
drat । राजसभा में पहुँचते पहुँचते:कीचक ने दोपदी के 
बाल पकड़ कर गिरा दिया और लात मार कर चला गया। | 
द्रौपदी राने लगी | राजा विराट कोचक से बहुत : i 
े। वे कुछ न वाले | युधिष्ठिर ने कहा-- oag 
हे सैरिन्ध्री! तुम . अभी खुदेष्णाः के घर में चली जाओ! 
अपने पति के ga के लिए सब पतित्रता' स्त्रियां :दुःख'सहती | 
है । तुम्हारे पति बड़े बलवान है। वे तुम्दें कमी भूळंगे नहों। | 


| 
| 
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द्रौपदी राती हुई सुदेष्णा के पास :चली गई | सुदेषणा ने 
उसे समक्ता बुराकर शान्तः किया । रात Arsiz पर द्रौपदी . 
अपने धर्म की रक्षा: की चिन्ता करती हुई भीमसेन के शयन 
गृह में गई | भीम उस समय खूब खराटे ले रहे-थे । द्रौपदी ने 
उन्हें जगा दिया | भीम जाग पड़े-। उन्होंने द्रौपदी से आने.का 
कारण पूं छा । द्रौपदी ने सब बरत्तान्त कह सुनाया.। क्रोध से 
भीम का सारा शारीर थर थर काँपने रूगा.। घे बार वार ओंठ 
चबाने लगे । भीम:ने कहा-- . & . 
हे द्रौपदी ! तुम यहीं बैठो । मैं अभी विराट की सब सेना 
और कीचक का सत्यानाश करके आता है। 
द्रोपदी अपनी देएनें बाहों का. भीम के गले. मे. डाल कर 
छिपर गई ओर कहने रूगी-- 
हे .प्राणनाथ ! मेरे. धर्म के रक्षक तुम्हीं हो । महाराज 
युधिष्ठिर अब विरार के सभासद. होकर मीठी मीठी और 
खुशामद्‌ की वाते सुनाकर उनके प्रसन्न करना ही अपना 
धर्म समभते हैं। सहदेव को गाय. चराते देखकर में. राते 
लगती हूँ। नकुल का घोड़े. की साईली करते देखकर मेरी 
छाती .फट जाती है और जव महावीर गांडीवधारी अर्जुन. 
स्त्रियों की भाँति हाव भाव दिखा कर नाचने लगते हैं, तव. 
मैं oar से खिर नीचा कर लेती हुँ। अव Faw तुम्हीं हा, 
जिस पर मे भरोसा रखतो हूँ । अभी तुम अपने क्रोध को 
शान्तः करा. । ऐसा न -है। fe महाराज युधिष्ठिर अप्रसन्न 
हो जायं । 
सीम-ने- कहा 
अच्छा, टीक हू.। में कीचक.को ऐसा. arent कि किसी 
को पता भी न चलेगा कि किखने मारा। तुम कल सवेरे 
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कीचक के कहला भेजे कि वह रातं का नुत्यशाला में आवे। 
qa अर्जुन उत्तरा का. 'नाचना- सिखाते हैं। मैं adi रात का. 
चला जाऊंगा । किए तुम सवेरे कीचक के मरा हुआ देखोगी.।: 
द्रौपदी प्रसन्न होकर चली TE उसने सवेरे कीचक के. 
पास रात के मिलने का संदेशा मेज दिया। .. oa 
:. कीचक की खुशी को सीमा ही न रदी। वद हजामत 
करा कर तेल FOS लगा कर खुन्दर खुन्दर ACT धारण 
करने लगा । उसके! यह Hat न थी कि यह सव मृत्यु के 
मुंह में जाने की तैयारी हो रही है। paii 
* रात को कीचक नाचघर में ded | भीम पंहले ही से 
suet ata कर सोपे -थे-। A का शब्द खुन कर| 
ua खड़े हो गये और “रे gu! अब तू द्रौपदी àl 
बदले मृत्यु से लिपट” ऐसा कहकर उन्होंने एक ही ः it! 
उसे पृथ्वी पर गिरा दिया | कीचक भी GAS कर उठा। 
में मल-युद्ध होने लगा । . रक 
जा विराट सुदेष्णा'के साथ ऊपर महळ में सोये थे। 
नीचे नाचघर में पैरों के घमघमाहट ओर ताल ठोंकने का 
शब्द खुन कर A तळवार लेकर उठे | परन्तु रानी सुदेष्णा ने 


पकड़ लिया और कहा-- ' `” ` a 

`` हे नाथ! नीचे मत जाओ! सुके डर लगता हे. कीचक 
सैरिन्ध्री का कुद्रि से देखता at) सैरिन्धी के पाँच Tea 
रक्षक हैं। वे कीचक को अवश्य,मार डाळेंगे | राजा Refa] 


और बहुत स्त्रियां से रमण करनेवाले पुरुष में/तेज और बह 
नंही रहता | े E aR a ; ORE 385278 ५७० 8 


oe gl ek है) 
i HF ne : 
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भीम ने कीचक के पृथ्वी: परःपटक दिया! उसका सिर 
ह और EOR उसके पेट में gas दिये। कीचक के: 

रको ग समान वना कर, 
अपने. घर में आकर से गये । ` =... क 

सवेरा हुआ । सव लोग जागे | सबने कीचक की. 
का समाचार सुना | चारों ओरं हाहाकार हो गया। सब 
लोग ,आपस में कहने लो-- a 

रानी सुदेष्णा की एक. दासी है। पाँच गन्धर्व उसके 
रक्षक हैं। कीचक ने उस दासी से अपना चुरा अभिप्राय 
प्रकट किया । इसी से गन्धवा ने कीचक का मार डाला | . 


कीचक के भाई कीचक की लाश के श्मशान की ओर छे 
चले, और साथ ही द्रौपदी का भी बाँध कर ले चले । क्योंकि 
द्रौपदी a के कारण कीचक मारा गया था | 


द्रौपदी राने लगी | परन्तु राजा विराट ने कौच्को के ड्र 
से उसे न छुडाय़ा | 


कीचको की Seat से भीमसेन को बड़ा क्रोध आया। 
चे.एक तालाव पर दोड़े गये और कपड़े उतार कर ताळाव 
की मिट्टी सारे शरीर में wiz, बाळ बखेर और पक पेड 
उखाड़ हाथ में लेकर शमशान की ओर वौड़े। ` S 


.. “बह गन्धर्चं आ गया” ऐसा कहते हुए कोचक के भाई 
` छाश और द्रोपदी के छोड़ भागे।। भीम ने दैड़कर सबके 
Wag लिया और aim के। चिता. मे. रख कर tans 
अध्यया कोः भो उसी में पकड़: पकड कर फेंक दिया। सबके 
सब जर कर राख हो गये 4 . र १ 
७ 
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; द्रौपदी को घर जाने का संकेत करके तालाब पर 
हल कर कपड़े पदन कर युतत रीति से अपने 
aa जाली घर आई तव रानी .खुदेष्णा कहने 


wane | राज्ञा गन्धवा से बहुत डरते हैं। इसलिए 
` न जहा इच्छा हो चली जाओ | | 


द्रौपदी ने कहा-- 
रानीजी | केबळ तेरह दिन और TH अपने यहाँ रहने दें। | 
तेरह दिन के वाद मेरे पति सुके ले जायंगे | 
_ रानी ने खींकार कर छिया HS 
विराट नगर पर करवां की yi सौर 
पांडवों का नास प्रकट दाना 
, कीचक के मारे जाने का समाचार शीघ्र ही सब देशों में 
र से कै प्वों का पहले कां वैमनस्य था । क्यों किं 
. क्कीचक ने जिगर्त देश के राजा सुशर्मा को कई वार हराया था! 
कौचक के मरते ही दुयोधन को पुराने at का वदला लेने 
की gat | उसी समय, पांडवों का पता लगाने के लिए git 
चन के भेजे हुए दूत मी लौट आये। उन्हाने यह सूचना दी कि 
qizli का कहीं पता नहीं चला | वे अवश्य AT faz 
दुर्योधन ने विराट नगर पर चढ़ाई करने की मन में E 
at | अपने मित्र झुशर्मा के! उसने बड़ी? सेता के साथ 
ही विराट नगर में मेज दिया और उससे कहा-- _. 
~ + तुम चलकर विराट की गाये छीन Vt) पीछे से हम डे | 
भी आते हैं और विराट का राज छीनळेगे।. -.: `` 
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. छुशर्मा बड़ी ard सेना लेकर. विराट की र 
दक्षिण की ओर पहुँचे और ख्वाडा को घायल pits 
छीन कर ळे चळे | y 
-सहदेव दौड़ कर राजा विराट के पास पहुँचे । उन्होंने 
दुर्घटना. की ख़बर राजा को दी | केर: 
: विराट राजा उसी दम सेना सजाकर दौड़े । 
विराट की सेना में Are संग्राम हुआ | ळव ss ग 
बड़े वीर लड़ने वाले थे।.इसत्ते विरार की सेना. तितर बितर 
होकर भाग निकलो । सुशर्मा ने घेए कर विराट को पकड लिया 
और उनको बाँध कए अपने रथ पए वैठाकर वह हस्तिनापुर 
की ओर चला | 
युधिष्ठिर और भीम भी उस सप्रय लड़ाई में उपस्थित 
थे। युधिष्टिर ने भीम से कहा-- 
è भीम; तुम राजा विरार को छुड़ाओ | 
वड़े भाई की आज्ञा पाकर भीम काल की 
की ओर दोड़े | i 
: खुशर्मा सेनासहित ठहर गया और भीम को माप्ने की 
अपनी सेना को आज्ञा दी | दोनों ओर से असन शस्त्र वरसने 
Stl युधिष्ठिर, age, सहदेव ने भी थडुष-चाण लेकर 
प्रहा ( करना प्रा एम्भ किया | 3 ; 
भोस ने गदा लेकर सुशर्मा की सेना में खलबली मचादी | 
भीम का गर्जन और मृत्यु के समान आक्रप्रण देखकर सुशर्मा 
की सेना मैदान छोड़ भागी । | ii 
सुशर्मा भी रथ से उतर कर भीमसेन पर कयटा । पर पास 
आते ही भीम ने उसके चाळ पकड़ कर भूमि पर पटक दिया 
ओर छातं से उसकी अच्छी पूजा की । खुशर्मा जब माए खाते 
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खांते-मच्कित हा गया तब भीम ने उसे बाँधकर रथ पर रख 
दिया और विराट के सामने लाकर डाळ दिया | युधिष्टिर ने. 
इस कर उसके बंधन gear दिये । चेत आते ही खुशर्मा राजा 
- विराट से जीवनदान माँगने लगा । विराट ने उसे चले जाने 
की आज्ञा दी | 
ee abe युधिष्ठिर, भीम, age और सहदेव की प्रशंसा 
करके कहा-- 5 l i 
हे चीर Star! तुम्हारे ही साइस से आज हम वचे EL 
डा तुम Fii के राज्य देकर मैं अपनी प्रसन्नता प्रकट करूं | 
युधिष्ठिर ने कहा-- ; 
महाराज ! हम amit ने वही किया जा हमको र 
चाहिए | आपकी छपादष्टि ही aga है | विराट राजा ने प्रसन्न 
| होक! चारों पांडवों के बहुत धन दिया । 
सुशर्मा तो हार कर हस्तिनापुर की ओर भाग गया । और 
उसके थोड़ी ही देर के बाद भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, रृपाचाय, 
अश्वत्थामा, शकुनी, दुःशासन आदि मह्दाराथियों को साथ 
faa दुर्योधन ने आकर विराट नगर को Ac छिया और गायों 
को भी अपने वश में कर लिया | 4 
अभी विराट राजा लडाई के मैदान ही में विज्ञय की Gat 
मना रहे थे, कि गाय के चरवाहे राजा विराट के पुत्र उत्तर के 
पास पहुँचे ओर कहने .ऊगे -- D | 
हे राजकुमार! कौरवों की,बड़ी भारी सेना आई है। उसने 
हमारी सब गाये छीन Slt आप शीघ्र ही चलकर उनको 
QU करें और गायों की रक्षा HE | >. आई 
उत्तर ने खिन्न मन से उत्तर दिया 
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: ˆ मेरे पास काई सारथी नहीं 2 । मेरा साए्थी जवसे लडाई 
में मारा गया तवसे कोई योग्य सारथी नही मिला । इससे 
तुम लोग किली अच्छे सारथी को g's कए जल्द लाओ | 
A अर्जुन के इशाए करने पर द्रौपरी ने उत्तर के पाल जाकर 
zs 
यह जे वृहननळा नाम का नपुंसक है, यह भी रथ चलाने 
की विद्या बहुत अच्छी जानता है । इसने ada से इस विद्या 
को. सीखा है ओर खांडव चन जलाने के समय, इसी ने उतका 
रथ हाँका था । 
जत्त ने कहा- . र 
है लोळती ! तुम्हीं gago से साएथी बनते को कहे । 
दी ने कहा-- E 
मेरा कहा वह नहों मानेगा । तुम्हारी बहन उत्तरा यदि 
आप्रह-पूर्वक कहे ते शायद वह खीकार करले | 
उत्तर ने उत्तरा से कहा-- 
तुम IAT को हमारा रथ हाँकने के लिए कहे । 
. . ` उत्तरा वृहज्नला से जाकर कहने लगी-- > 
कौरव हमारी गायें छीने लिये जा रहे हे । उत्तर के पास . 
काई सारथी नहों है। सैरिंध्री तुम्हारी agt प्रशंसा करती 
है. सा तुम उत्तर के सारथी बनो | अर्जुन को साथ लेकर 
उत्तरा उत्तर के पास आई | उत्तर ने कहा- 
हे agaa ! तुम हमारे सारथी बनो | 
अजुन चटक मटक कर कहने लगे । , 
मैं ता नाचना गाना जानती हूँ | लडाई में नाचने गाते का 
: क्या काम पड़ेगा ? ; Mess, 
उत्तर ने कद्दा - 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


सारथी बनना ही पड़ेगा। 


' तब उत्तरा ने कहा-- 


- बनाने के लिप में वस्त्र अवश्य छाऊंगा | 


‘gant । (aac) हे बृहन्नला ! मैं तुमसे प्रार्थना करता 


. तुम्हारा सागथी बन कर आया हैं । मैं कमी लडाई से पी 


१०२ -दिन्दी-महांभारत। . 
सँरिन्ध्री तम्हारी बड़ी बड़ाई करती है, सो तुमको हमारा 


अस्तु, जब उत्तर और AFA रथ पर बैठ कर चलने लगे 


हे बहन्ना ! तुम भीष्म, द्रोण आदि को जीतकर गुड़िया 
बनाने को सुन्दर TS STAT | 


अजु न ने कहा-- 
यदि राजकुमार उत्तर कौरवों को हरावेंगे तो शुडिया 


जब रथ दोडा कर अर्जुन कौरवों की सेना के सामने 
पहुँचे तब समुद्र के समान उमड़ी हुई उस वडी सेना को देल 
कर उत्तर के होश उड़ गये | 

उत्तर ने कहा-- 

हे squat! रथ को दापस ळे चलो । मैं इन मद्दारथियों 
से युद्ध न करूगा । 

परन्तु जव अर्जुन रथ हाँकते ही रहे तव उत्तर रोक 
कहने गा 

हाय ! पिताजी तो सुशर्पा से wer उधर चले गये । मेरे 
सांथ एक सिपाही भी नहीं । में कैसे इन सबके साथ 


रथ को छोटा ले चलो-- * 

अजन कहने लगे- : पक 

हे. राजकुमाए ! घवराओ मत | तुम्हारे घबराने से 
लोग प्रसन्न होते हैं। तुमको इन सबसे Seat ही होगा | ' 


-नहों दिखा सकता | 
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अर्जुन ने घोड़ों को और तेज़ किया | उत्तर. रोता. हुआ 
रथ से उतर कर भागा । . 
अर्जुन भी SAR पीछे दौड़े ओर उत्तर को पकड़ कर रथ 
पर बाँध दिया। ` . ८ 
यह रहस्य देखकर Hi की सेना faafaa कर 
हँस पड़ी। . 
aga का दौड़ना ओर उनके शरीर की गठन देखकर 
` कोई कोई कैरव कहने छंगे-- 
यह ते अर्जुन मालूम होता है। विना अजुन के कौरवों 
से अकेले युद्ध करने की किसकी हिम्मत है? ; 
उत्तर राकर विनती RA लगा-- 
है दृहननळा ! नगर के Bre चलो।. में तुमका बहुत घन - 
दूंगा । ६ 
अर्जुन ने कहा-- ; s 
हे राजपुत्र ! तुम क्षत्रिय हा । युद्ध से मत डरा | तुम रथ 
` हाँक ओर में युद्ध करूँगा | l 
उत्तर के धीरज हुआ। अर्जुन ने उसका बन्धन खोळ 
“दिया और रथ के शमी वृक्ष के नीचे ळे गये। 
भीष्म अजुन को पहचान कर वेले- - 
हे सौनिकगण ! सावधान हा | आज अर्जुन से युद्ध करना 
होगा | ada इन्द्र से अञ्न शस्त्र चलाना सीख़ कर आये 
A और वन के ssa की याद कर वे बड़े क्रोध से SET | 
कण ने-हस कर कहा 
qa भीष्म के अपने प्राण बचाने की बड़ी चिन्ता रहती 
है। कर्ण का उपहास भीष्म, द्रोण और कृपाचाय आदि केइ 


बहुत चुरा लगा | 
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अंजन शमी वृक्ष पर चढ़ कर गांडीच घडुघ और तरकस 
तथा कवच आदि उतार लाये | 

उत्तर ने आश्‍चर्य में आकर पूळा--. . 

हे बृहदन्नला ! सच बतळाओ. तुम कोन at? 

अर्जुन ने अपना परिचय दिया | उत्तर ने अर्जुन को 


. प्रणाम किया ओर अपने व्यवहार के लिए क्षमा साँगी । . 


. कवच आदि पहन कर ओर धनुष लेकर अजु'न रथ पर! 
सवार हुए । उत्तर रथ हाँकने लगा । अजु न ने गांडीव धनुष 
पर रोदा चढ़ाया, और देंवद्त्त.नामक शंख को बड़े ज़ोर से 
चजाया | 

अर्जुन का परिचय पाकर द्रोणाचार्य. आनन्द से उछल 
पड़े। क्योंकि घे अर्जुन का हृदय से चाहते थे । द्रोणाचायं ने 
अपनी सेना को सावधान. करने के लिए aga की बड़ी 
प्रशंसा की | यह वात कर्ण के अच्छी न लगी | कणं ने र 
द्रोणाचार्य पांडवे! के पक्ष में हें । इसी. से ये चार वार 
उनकी प्रशंसा करते हे | मैं अकेला ही अर्जुन और विराट 
को मार सकता हूँ। 
कर्ण के मुख से गुरु .द्रोण के अपमान. की बात सुन कर 
अश्वत्थामा, SATA AC भीष्स क्रोध से छाल हो गये, और 
कर्ण का निबुंद्धि, सूख आदि शब्दों से सम्योधित करने लगे। 
आपस ही में लडाई होते देख कर दुर्योधन ने शुरु के पास 
जाकर कर्ण के: अपराध की क्षमा माँगी । .भोष्म की सम्मतिं 
से सेना के चार भाग किये गये.। एक भाग का साथ. लेकर 
दुर्योधन विराट की गायों के लिये हुए हस्तिनापुर की ओर, 
रवाना हुए ओर तीन भाग अजुन से युद्ध करने का वहीं ठहर 
MI 3 ai 


i 


a 
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: अजुनने दुर्योधन के भागते हुप. देख लिया और उत्तर 
त्से कहा : tf 

बह देखो, कुरु-कुल-कलंक दुर्योधन भागे जा रहे हैं। तुम 
हमारा रथ उनके आगे छे चलो। उत्तर ने कौरवों की सेना 
चचा कर रथ को वेग से हाँक कर दुर्योधन के पास पहुंचाया | 
aaa ने अपना शंख बजाया | वि ed 

अजुंन का नाम सुनते ही सिपाहियों का हृदय काँपने 
TN | 

बात को बात में aga ने कैरवों की सेना में खलबली 
मचा दी | | 

दुर्योधन की रक्षा के लिए भीष्म, द्रोण, कृप और अश्व- 
स्थामा दौड़े, परन्तु उनके पहुँचने के पहले ही अर्जुन ने gA- 
न की आधी सेना काट कर गिरा दी । . “ 

ama ऐसी तेज़ी से बाण चलाते थे कि किसी को यह 
. AMZA होता था कि कव उन्होंने बाण उठाया और कब 
सारो । शत्रु भी अजुन के रण कोशल को देखकर “धन्य?” 
“धन्य” कहते थे | ; 

अभिमान में मतवाळे हुए कर्ण अजुन के सामने आये । 
` अर्जुन भी कर्ण को अपना बल-विक्रम दिखाना चाहते थे | 
दोनों वीर अपनी अपनी जयाकांक्षा से इन्द्र युद्ध करने लगे | 
अर्जून ने क्रोध में आकर दिव्य ओर तीक्ष्ण बाणों से कर्ण 


'के शरीर के जर्जर कर दिया। कण घाव से पीड़ित होकर 


युद्धं छोड़ भागे। अजु न'ने अपना देवदत्त शंख बड़े जोर से 
फूँका गे me ` . < ० . . 

` कर्ण को भंगांकर अजुन ने रथ को रपाचार्य के सामने 
ले. चलने की आज्ञा दी । उत्तर ने पैसा ही किया! | 
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> कृपाचार्य और. अर्जुन का Src युद्ध हाने गा LET चा 
) भी ada के गुरु थे। बड़ी देर तक देतनों में 'लड़ाई होतो 
| रही । एक दूसरे के वाणो को मार्ग में ही काट कर गिरा देता 
' था ।. अर्जुन ने क्रोध में आकर एक तीक्ष्ण बाण से हयाचा 
का धनुष काट दिया और दस. नोकदार बाण उनके शरीर में | 
मारे। तथा एक वाग से उनका: कवच काट कर गिरा दिया। 
- साँप की केंचुली के समान करच के गिरते ही saat) 
T भागना ही चाहते थे कि अर्जुन ने गुरु की मानरक्षा के लिए 
, तत्काल ही उनके रथ .के घोड़ों के कई तीक्ष्ण वाण मारे | 
घोड़े घायळ होकर रथसहित भाग निकले \ É 
` अर्जन की चीरता देखकर द्रोणाचायं के शरीर में रोमाञ्च 
हा आता था। उनके मन में आनन्द की SAA उठने लगती थों। | 
' कृपाचार्य के भाग जाने पर द्रोणाचार्यं 'घचुष-वाण लेकर ' 
“शिष्य के सामने आये । कक. अडवत 
` गुरु को देखते ही अजुन के हृदय में प्रेम उमड़ आया 
अजुननेकहा- | । 
हे आचार्य ! आपका प्रिय शिष्य aga आपको प्रणाम 
. करता है। हम लोगों ने वनवास में बहुत दुःख सहन किया है। 
और अब शज्नुओं का नाश करना चाहते हैं। आपको इम पए 
क्रोध करना. उचित नहीं है. जबतक आप पहले बाण ने 
मारेंगे तवतक में कभी .आप पर प्रहाए न करूगा | ot 
`. ` अधन की बात समाप्त होते ही द्रोणाचार्य ने उन पर बीस 
बाण मारे |. अजु'न ने उन वाणों को वीच ही में काट दिया। 
फिर दोनों में महाभयानक युद्ध हाने लगा । दोनों ga RA 
"क पूर्ण पारगामी थे। & 4 
ae सेना गुरु-शिष्यका युद्ध देखती हुई चुपचाप खड़ी रही। 
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द्रोणाचार्यं और अजुन Bat Ras दिव्य और तीक्ष्ण 
मर्मभेदी बाण चलाये 'ओर शरीर में घाइ ळगने से दोनों 
"क्रोधित हो गये । अर्जुन ने दोनों हाथों से वाणं चडाना प्रारंभ 
किया, और द्रोणाचार्य के रथ के वाणां से पाट दिया । 
काप्व-सेना में हाहाकार मच गया | aga द्रोणाचाय को 
' अपमानित करना. नहों चाहते थे। इससे वे शुरु का सामना 
छोड़ अश्वत्थामा से लड़ने SA । अजुन ने थेड़ी ही देर की . 
मार से अश्वत्थामा की देह का शिथिल कर दिया । 
इसके पश्चात कर्णं और asta का फिर सामना हो गया | 
`द्वानों चीर महाक्रोध करके बाण वराते लो । पए अजन ने ' 
“पक अमोघ बाण मार कर कण को रथ पर सुला दिया | 
कर्ण के सूछिंत हाने पर उत्तर अर्जुन का रथ भीष्म पिता 
मह के सामने ले गये । जब भीष्म ने देखा कि अजुन समस्त . 
AAi को जीतता हुआ मेरे सामने आ रहा है, तव उन्होंने _ 
तीक्ष्ण वाणों से अर्जन का रोका | पर अर्जुन ने उनके बागों 
को an के समान काट कर बीच ही में गिरा दिया। फिर 
अजन ने पक वाण से भीष्म की ध्वजा काट कर गिरा दी | 
इसी समय दुःशासन अर्जुन से लड़ने आया | अर्जुन ने 
दुःशासन के mei और घोड़ों को माए डाला | दुःशासन 
रथ पर से कूद कर भाग गये । 
` इसके पश्चात्‌ संब काप्व-सेना ने मिल कर अजुन पर 
“आक्रमण किया । पर अर्जन के बागां की चाट से सब भय- 
भीत होकर चुपचाप खड़े रहे | 
एकबार फिर द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा और SAAT: 
` ने मिलकर अर्जन को घेर लिया | अर्जुन ने मेगहनास्त्र मार 
कर सबके अचेत कर दिया । - 
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भीष्म फिर अर्जुन पर वाण-बरसाने लगे | अजून ने पहले 
उनका धनुष काट दिया | फिर एक बाण उनके हृदय में इतने 

.जोर से मारा कि ater रथ का डंडा पकड़ कर सूच्छित 

हो गये । 

_ सवका घायल देखकर दुर्योधन चुपके से युद्ध से भाग 
खड़े हुप । अर्जुन ने उनके देख लिया | TH वाण मार कर 
उनके भी पृथ्वी पर लिटा दिया | 

अर्जन को उत्तरा की वांत याद आई | उन्होंने कपड़े लेने 
के लिए उत्तर का रथ से नीचे उतारा | उत्तर दुर्योधन आदि 
चीरों के सिए के कपड़े लेकर रथ पर आ बैठे । गायें ता पहले 
ही भाग कर नगर में. पहुँच गईं थीं | अजन युद्ध-भूमि से कुछ 
दूर इट कर खड़े हुए। जव कौरवों की got भङ्ग हुई 

“तब दुर्योधन उठ कर चिल्लाने लो | a 

“अर्जन का पकड़े” “अर्जन का मारो” | 
भीष्म ने दुयोधन के समझाया कि-- 
क्या अभी तुमको ज्ञान नहीं हुआ £:अब चुपचाप हात्ति 
नापुर Se चले । अर्जन का तुम जीत ने सकेगे | 
लञ्जित होकर हस्तिनापुर की ओर चळे और अजुन का रथ 
विराट नगर की ओर रवाना हुआ | 
राजा विराट सुशर्मा के जीतकर महल में पहुँच चुके थे। 
जब दूतों ने जाकर उत्तर के विजय का समाचार सुनाया, तव 
ते उनके आनन्द की सीमा न रही | वे बारबाए युधिष्टिर 
से अपने पुत्र की वीरता की बड़ाई करने ळो । 
युधिष्टिर ने कहा-- 
जिसका सारथी बृहंत्नला हो वह अवश्य युद्ध में विजयी | 
होगा । i 
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राजा विराट को युधिष्ठिर की यह वात अच्छी न लगी | 
उसी समय उत्तर विराट के पास उपस्थित हुआ | विराट 
ने उसे कंठ से लगाया | उत्तर ने राजा युधिष्ठिर, भीम, अजुन, 
age और सहदेव का परिचय राज्ञा विराट को दिया | 
राजा विराट परिचय पाऋए वड़े आश्चर्य में ga गये और 
युधिष्ठिर से वार वार क्षमा माँगने लो । 2 
युधिष्ठिर ने कहा — ; 
` है राजन्‌! हम A आपके यहाँ छिपकर एक वर्षे विता 
चुके। आपने हम लगें को aga ga दिया । हम आपके बड़े 
कृतज्ञ हैं । 
राजा विराट ने युधिष्ठिए कां हाय पकड़ कर अपनी 
गद्दी पर बैठा दिया और कहा--यह राज्य आपही का है । 
सम्बन्ध और भी gg करने के लिए राजा विराट ने 
राजकुमारी उत्तरा का विवाह अजुन के पुत्र अभिमन्यु से 
कर दिया | 
` अभिमन्यु के विवाह में द्वारका से श्रीकृष्ण बहुत सा घन 
धान्य लेकर आये | युधिष्ठिर के दूसरे मित्र राज्ञा भी एकत्र 
हुए । l i र 
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. चद्योग पव । ` 
सन्धिं को चेष्टा 

spag उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह 

W a ant जाने के पश्चात्‌ निमन्त्रण में आये हुए 

wy रा ga राजा लोंग यह विचार करने. के लिए 
Wwe एकत्र हुए, कि पांडवों को राज्यप्रात्ति के 

एना चाहिए। ` : 
acs wae की ओर देखने wT AIH | 
राजा श्रीकृष्ण ही के बुलाने से यहाँ आये थे । श्रीकृष्ण ने 
अपनी प्रभावशालिनी चक्त्‌,ता में पहले ता कौरवों के अधर्म का 
चित्र दिखाया फिर युद्ध द्वारा राधज्यप्राति कएने की सम्मति दी। 
` श्रीकृष्ण के भाई वळरेव ने कहा-- ; 
- दुर्योधन और gaat का क्या दोष है । युधिष्ठिर ज्ञुआ' 
खेळकर हाए गये और प्रतिज्ञाचुसाए वनवास का दुःख सद्दा 
दुर्योधन वलददेवजी का शिष्य था | इससे वे कुछ कुछ 
दुर्योधन के पक्ष की भी बातें कहा कप्ते,थे। 

बळदेवजो के भाषण पर सात्यकी ने कड़ी टीका की! 
उसने लाक्षा-्युइ-दाह, द्रोपरी-चीर-दरण की बातें छुनाक! 
सबको qa ही उत्तेजित किया | राजा विराट और हु पद ते 
भी युद्ध ही को उचित वताया । द 
श्रीकृष्ण ने कहा -- 


( ११० ) 
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हम लोग ते विघाइ में आपे थे। विवाह हो मया। अब 
इम. लोग अपने घर जाना चाहते हैं। राजा विरार और द पद 
बहुत बुद्धिमान, देशकाल के ज्ञाता, धर्मज्ञ और परिणामरदशों 
हे ये ज्ञा आज्ञा दें उसी के अनुसार पांडवा को कार्य करना 
चाहिए | | | 
राजा विराट आदि ने श्रीकृष्ण और उनके साथी ag- 
वंशियें| को वड़ी प्रीतिपूर्वक विदा किया । 
श्रीकृष्ण द्वारका चले गये | ; 
अन्त में यह निश्चय हुआ कि महा एज Bog कां पुराहित 
हस्तिनापुर Rat जाय औए भीष्म, garg, विदुर और 
दुर्योधन के यह सूचना दी जाय कि पांडव प्रतिज्ञाइुसार 
बाए्ह वर्ष वनवास और एक वर्ष गुप्तवास का समय पूरा 
कर चुके | अव उनका राज्य उनको मिलजाना चाहिए | यदि 
Ara न माने दा युद्ध की तैयारी की जाय | 
* अस्तु, महाराज द्रुपद का वृद्ध पुरोहित हस्तिनापुर गया। 
चहाँ सभा में सब Rai के सामने उसने कहा-- ; 
. पांडव लाग अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुके हैं। अब उनका 
"राज्य उन्हें दे देना चाहिए। पांडव कभी युद्ध करना नहीं 
चाहते । थे धर्म के अनुसाए अपना राज्य चाहते हे । चन में 
पांडवों ने अत्यन्त दुःख सहे हे । अब भी उनके क्रोध नहीं 
है। आप लोग galaa के संमा कर आपस का वैर-विराध.. 
मिरा दीजिए, जिससे इस कुर्कुळ का कल्याण ह | पांडचों 
की सम्मति से हम उसी की व्यवस्था करने आये है । . 
- बुद्धिमान भीष्प ने: पुरोहित के कथन का समर्यन किया 
और पांडचों के बळ की प्रशंसा की । ii 
ˆ यहु बात कणं के असह्य हो गई। ` 
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$3 nd की बड़ाई करते हैँ | परन्तु दुयोधन 
चिना युद्ध किये visa को तिळ भर भी भूमि नहीं देंगे! 
चज्ञमूख की तरह FT और विराट की सुट्ठी भर सेना के 
बळ पांडव दुर्योधन से बदला लेना चाहते हैं। उन्हें युद्ध में में 
पूरी शिक्षा दूगा|. ० he PI Se 
` कर्ण के प्रलाप से धृतराष्ट्र कुछ क्रोधित हुए और उन्होंने | 
कर्ण के फटकार कर पुराहित से कहा- ' ‘fs 
2 ब्राह्मण |! आप पांडवा के पास वापस wre में 
सञ्जय के उनके पास भेजता हुँ। आपने और पितामह भीष्म 
ने हमारे कल्याण ही की बात कही है। 
. पुरोहित चळे आये | - ८ 
अब इस बात का निश्चय ही समा गया कि युद्ध व 
म्भावी है। अस्तु, सब देशों में राजाओं के युद्ध में सम्मि- 
छित होने का निमंत्रण भेजा गया ओर राजा. लाग अपनी 
सेना के साथ आने लगे.। 
अर्जन श्रीकृष्ण से सहायता माँगने के लिए दएका 
पहुँचे | उस समय श्रीकृष्ण सा रहे थे, और दुर्योधन पहले: 
ही से उनके सिरहाने की तरफ बैठे थे। वे भी सहायता 
माँगने के ही उद्देश से आये थे ।'अर्जुन श्रीकृष्ण के पैरों की 
ओर बैठ गये । . : . ee - 
श्रीकृष्ण जागे और उन्हें ने सामने अजन के बैठे देखकर. 
पे उन्हं से कुशल-मंगल का समांचाए और आने का AL | 
प्राय पूंछा। AR Reo RBIs. 
इतने में galaa वाळ उठे © 
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vee ` ` १३३ 
है कृष्ण ! मैं पहले आया. है । पहले मुझसे: आने का 
कारण पूछिए | 
श्रीकृष्ण ने कहा-- 


जिसको मैं पहले देखू, बही पहळे का है । खर, आप दोनों 
Ce सता St कहिए; किस उद्देश से आये हैं? 
| TH ओर अजन दोनों ने श्रीकृष्ण से 
देने की प्रार्थना की। ` : ` ; उ जेर 
. ` श्रीकृष्ण ने कहा ' : 

एक ओर CT हमारी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना है 
ओर दूसरी ओर मैं अकेला हूँ। आप लोग जिसे लेना चाहें 
लेलें। परन्तु मैं युद्ध में wean न `करूँगा । केवल युद्ध 
देखूँ | 

दुर्योधन ने हंस कर कहा--. 

ते हमको तमाशा दिखाने केःलिए आपकी ज़रूरत नहीं 
है । हम नारायणी सेना ही को माँगते हैं । 

अजुन के हिस्से में श्रीकृष्ण पड़े | 

श्रीकृष्ण ने सेना को. दुर्योधन के साथ जाने की आज्ञा 
दी | दुर्योधन उठकर बळदेवजो के पास संहांयता माँगने गये | 
ब्रलदेवजी ने कहा-- 

हे राजन्‌ ! frac कृष्ण हैं, उधर ही हम भी रह सकते हें । 
उनके विरुद्ध हम चळ नहीं .सकते इससे संग्राम में इम विळ' 
कुळ.सबसे अळग रहना चाहते है हम किसी पश्च की भी 
'सहायता नहीं करेंगे | ; ` ` 

बळदेवजी के पाल से दुयोधन कृतवर्मा के NATAT, 
ओर एक अक्षौहिणो सेना के साथ 'छृतवर्मा को सी अपना 
सहायक चनाकर हस्तिनापुर वापस आया ।' : 

८ 


a 
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aw हिन्दी-महासारत | | 
= आळृष्ण को पाकर अजुन बड़े न प्रसन्न हुए और कहने 


a हे मित्र, सुके मय था कि कहीं दुर्योधन , आपही कोन 
` माँगळे। a ban = TE ` 
i ष्ण ने हँसकर कहा-- oe 

a cae बुद्धि हाती ते यह युद्ध ही Fat हाता | 

अर्जन ने हाथ ATS कर कहा . 

è Ra ! मेरी बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि युद्ध में 
आप हमारे सारथी बनें । आपको सारथी पाकर X अकेला 
Areal का संहार कर सकता हूं | न 

श्रीकृष्ण ने कहा 

हाँ, मैं तुम्हारा रथ हॉकू गा | 

अजु'न श्रीकृष्ण को साथ लेकर विराटपुर को वापस आगे | 

श्रीकृष्ण के साथ सात्यकी भी आया था। areal 
श्रीकृष्ण का अन्तरङ्ग सभासद और युद्ध-विद्या में अजुन 
शिष्य था | i 

इधर युधिष्ठिर ने अपने मामा शल्य के पास मी दूत मेज 
था। शब्य बड़े बलवान्‌. थे और रथ चलाने में At व 


Sah ठहरने आदि का बहुत अच्छा प्रवन्ध कर दिया ध 
शल्य ने समझा कि: यह युधिष्ठिर को तरफ का प्रवन्ध 
परन्तु युधिष्ठिर की तरफ़ का कोई भी आदमी व्रहाँ नहीं ; 
"था. . ३२५ (ow a 
. ` हस्तिनापुर के पाख आने. पर दुर्योधन. शल्य के 
गया ओर उसने युद्ध में सदायता AGT | De 
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“ दुर्योधन के आद्र-सत्कार से शल्य तो í 
उन्हाने खीकार कर लिया । पर एक बार युधि Re 
आने के लिए वे विराटपुर को रवाना हुए। . . १ 

युधिष्ठिर ने शब्य का बड़ा आगत-स्वागत किया । शल्य 
À अपना रास्ते का सारा वृत्तान्त और दुर्योधन की चतुराई 
-तथा अपनो प्रतिज्ञा की कथा कह सुनाई | 

युधिष्ठिर ने कहा- | 

है मामा, आप जो स्वीकार कर चुके हैं, वही करे । 
परन्तु एक काम हमारा भी करना होगा । आप रथ हाँकने में 
श्रीकृष्ण के समान योग्यता रखते हैं। अर्जुन से युद्ध करने के 
समय आपही कर्ण के सारथी होगे । मेरी प्रार्थना यह है कि 
आप उस समय कणं के बळ को निन्दा करके उसके उत्साह 
को भङ्ग करते रहें। . `: i 

शल्य ने कहा — अ 

मैं अवश्य ऐसा ही करूँगा | teal. 

शल्य युधिष्ठिर से विदा लेकर हस्तिनापुर चले गये। 

कौरवों ने ग्यारह ओर पांडवों ने सांत अक्षौहिणी सेनायें 
इकट्ठी कर kad i i 

संजय का पांडवों के पास जाना . 

~ क भेजे इए 'जय विराउपुर में पांडवों के पास 
"i l . ह t s > 


\ 
4 
a 


दर 


सञ्जय ने धृतराष्ट्र का सन्देश इस प्रकार कहा-- 9 

है राजन्‌ युधिष्ठिर ! महाराज धृतराष्ट्र ने संत्थि कराने के 
लिए grat भेजा है. । उन्हाने महात्मा भोष्म की सम्मति से 
'यह सन्देशा भेजा है कि.युद्ध न हाने में ही कुरुकुल का कल्याण 
है।: यद्यपि पांडवा कां बल बहुत बढ़ा है, और श्रीकृष्ण के 
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११६ हिन्दी-महाभारत | 


म्मतिदाता sae हैं, तथापि diez, द्रोण, कृप, 
समान कण और शल्य से रक्षित दुर्योधन का भी वळ 
कमं नहीं है । इससे युद्ध दोने पर दानों ओर बहुत से प्रिय- 
जनों - वन्ध-बान्धवों- का मारा जाना असम्भव नहों है। 
gga का नाश कर के कैरव या पांडव कोई भी सुख से राज्य 
का भाग नहीं कर AT | इससे शान्ति रहनी अच्छी है! 
युधिष्ठिर ने कहा“ ce 
हे सञ्जय.! > सी ऐसी वात कही, जिससे हमारी 
और से शान्ति-भङ्ग की आशङ्का gel संसार में ऐसा मूर्ख 
कौन है जे शान्ति छोड़ कर युद्ध की इच्छा केरे। तेरह वर्ष 
, बन में दुःख मेगकर अब हम अपना राज्य माँगते हैं। इसमें 
हम कया अन्याय करते हैं! महाराज धृतराष्ट्र SANTA के बश 
में है.। दुर्योधन कर्ण के वश में है। दुयोधन ने हमारे साथ | 
कितना अत्याचार किया, ÈT तुम अच्छी तरह जानते हा | 
सब कुछ सह कर भी हम चुप हैं और घर में वैर करना उचित 
नहीं समझते | यह मत. समको कि हम_ निवळ है, इसलिए 
qu हैं । भीष्म, द्रोण; कर्ण सभी जानते हें कि अर्जुन के वरा: 
बर घनुघर काई नहीं हैं। जिस समय ada गांडीव घचुप 
को लेकर युद्ध में खड़े होगे, क्या प्रलय नहीं हा जायगा? भीम 
की गदा की मार दुर्योधन अच्छी तरह जानते = | जिस समय 
मृत्यु के समान कारवों की सेना में वे प्रवेश करेंगे, FAT ga 
घन अपनी कुशळ सरकते हैं नकुळ और सहदेव की प्रशंसा 
` प्रयः सभी करते हैं। हे सञ्जय ! अजुंन और भीम के जीते | 
हमारा राज्य कैन छीन सकता है? पर हम चुप हे, ओर शास्ति ) 
से: अपना राज्य माँगते हैं। अस्तु । यदि तुम्हारे कहने के AT} 
खार घृतराष्ट्र सन्थि चाहते हैं दो जाझो कह दा कि हमारी | 
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भी सन्धि करने की इच्छा है, और हम सब व्यवहा ( पहले के 


समान करेंगे। इन्द्रम में हम राज्य करेंगे और दुर्येधित 
'हस्तिना उुर में | | Š 
सञ्जय ने कहा-- 7 ५ - 
हे राजन्‌ ! कुरुकुछ का नाश मत कीजिए। यदि जिना 
युद्ध किये दुर्योधन राज्य न दे ता आप अन्य देश में अंपनी 
जीविका का प्रवन्ध कर लीजिए। आप धर्म का पक्ष लेकर 
'सदा खुखी tet | अधपों दुर्योधन सारी वसुधा का राजा 
हाने पर भी दुःख ही भोगेंगे कितने राजा लाग मर गये पर 


'यृथ्वी का काई ले नहीं गया । सबके कर्म ही अब संसार में 
“Gare देते हैं। इसी लिए आप भी युद्ध का विचाए छोड़ दें। . 


युद्ध में किसी का कल्याण नहीं होता | 

युधिष्टिर ने कहा-- 

हे सञ्जय ! तुमने ज्ञा कहा सो aga ठीक है। अधर्पो को 
कसी सुख प्राप्त नहीं दाता | परन्तु सवल पुरुष यदि अत्याचां- 
fai ओर दुष्टों को दण्ड न दे ता मानों वह सज्ञनों के सायं 
अन्याय कर रहा हैं । हम क्षत्रिय हें ATT धम है प्रजा को 
पुत्र के समान पाळत करना ओर दुष्ट दुराचारियों के dre 
से प्रजा का उद्धार कर उसे सुखी करना । हभ सबळ होकर 


मी दूसरे राज्य में जीविका का प्रबन्ध करने क्ये! जाये ? . 


भिक्षा माँगना क्षत्रिये! का धर्म नहों है । अपने पिता-पितामहे! 
के राज्य की रक्षा करना इमाए धर्म है ओट उसी धर्म-पाळन 
'के लिए हम उद्यत हैं । इसमें हमा ए क्या दोष है ! पएन्तु तुस 
हमारे कर्मों को अधर्म बतळाते हा, सो आओ, इस विषय में 


Wd के मम को भळी भाँति जाननेवाले, नीतिके जांननेवाळे, . 
' मद्दापण्डित ओर राजसुख को भोगंनेताळे भगवात श्रीकृष्ण 
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से सम्मति ळें । ये जैसा कहें), हम निश्चय वैसा ही करेगे। 
7 ae RAA और पांडवों में सदा मेल ही चाहता. 
हूँ। मेरा अन्तःकरण से यही अभिगाय है कि दोनों में मेल | 
` रहे । मेरी बुद्धि में घृतणड और पांडवो की सन्धि से कल्याण 
` ही है । परन्तु दुयोधन ओर पांडवों की afr होनी बहुत 
कठिन हो क्या असम्भव्र बात है | हम लोगों के चित्त सा 
` भाव anit हट नहीं सकता । तुम हम लोगों को अधमे नहीं: 
faa कर सक) । युधिष्ठिर वही कःते हैं जा धर्म के अनुसार 
उनका maa है। है सञ्जय ! तुम aaa होकए भी कोरवों | 
का पक्ष करते हो ! दुर्योधन ने अधर्म से पांडयों का घन हरण 
किया है | अब उस धन को TIN के हथ से छीनना ही 
पांडचों का धमं है। इस विषय को लुम Hest तरह सम 
कर gay से कहना कि पांडों को राःय देना ही उत्तम है। | 
हे सञ्जय ! जे सूख राजा लोग दुर्योधन at सहायता करने 
` आये हैं उनसे पूछना कि शुरुजनों की सभा के वीच में रज- 
स्वळा द्रौपरी को. BHC उसका. वस्र खींचना धर्म है या 
अधर्म ! यदि राजा चतय दुष्ट दुःशासन को उस बुरे कर्म 
से राकते तो में उनको धर्मात्मा कहता। मैं कोरवों के इस 
अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। पांडव लोग सन्धि और 
विग्रह देने करने को तैयार हं । दुयोधन को ज्ञा अच्छा ळी. 
सा.करें। हे सञ्जय ! तुम चलो, हम भो. शीघ्र ही कौरवों कौ 
सभा में आवेंगे । ; 
war ar— . . ee EE. 
हे राजा युधिष्टिर ! आपका कल्याण हो । अव मुझे हस्ति | 
नापुर जाने की आज्ञा दोजिण मेरे सुख से जा अनुचित शब्द 


i 
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निकले :हों, आप क्षमा करें । हे कृष्ण ! मैं आप सबसे विदा" 
. माँगता है । आप.सव प्रेम को दृष्टि से मुके वेखिए। ... 
युधिष्ठिर ने बहुत. प्रशंसा करके. बुद्धिमान aga के 
. रिदा किया और श्रीकृष्णसहित पांडवों ने. अपना अपना 
सन्देश भो कहा। - . | oe 
संजय का हस्तिनापुर वापस जाना 
` सञ्जय हस्तिनापुर गये | वहाँ कौरवों की सभा में उन्होंने 
पांडवों के ऐश्‍वर्य के वड़े भयदायक शब्दों में वर्णन किया । 7 
सञ्जय ने कहा-- rh LS 
हे महाराज! मैं पांडवों के पास गया था । धर्मात्मा 
युधिष्टिर ने कहा, यदि कौ एव हमके इन्द्रप्रथ का राज्य दे दें 
,ता इम शान्ति से सन्धि करने का dared | aga के वळ 
पर पांडवों का बड़ा भरोसा है | वास्तव में गांडी वधा ते ada 
का सामना करना सहज नहीं है। फिर राजनीति के दांच-पेचं 
जाननेचाळे श्रीकृष्ण ada areal और मित्र को पाकर चे 
-युद्ध करने से कभी सु ह न ASA । वनवास के दुःख भागकर 
अच भीमसेन महाक्रोध से जळ रहे हैं। जिस समय वे गंदा 
लेकर युद्ध में सिंहनाद करेंगे उनके रोकनेचाला काई खड़ा 
न होगा । पांडचों - के पक्ष में बड़े बड़े बलवान राजा हैं, और 
qiza - स्वयं बड़े प्रबळ हैं। वे श्रीकृषण की सम्मति से काम 
करके अचश्य विजयी होंगे | Fre ee 
` सञ्जय का कथन. समाप्त Baa भीष्म पितामह ने दुयों- 
धन के पास बुलाकर बहुत समझाया । पर उसने एक न 
“मानी | कर्ण ने फिर भीष्म के उपदेश की अवहेलना की | इस 
+ प्रर... भीषप का बड़ा. कोध आया, ओर.उन्हांत्ने उसे खूब ही 
फूरकारा कर्ण भी क्रोध से व्याकुळ होकर कहने ऊगे- मैंने 
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आज तक दुर्योधन का हित दी किया है! ताः भी भीष्म मेरी 
निन्दा किये ही जाते हैं:। अब में प्रतिज्ञा करता हू किं जबतक' 
भीष्म जीते हैं तबतक मैं युद्ध में अस्त्र ग्रहण न करेगा । ` 

पांडवों के अभ्युदय की बात सुनकर AC TERS की 
चिन्ता से sarge दाकर ध्रतराष्ट्र ने विदुर के बुलाकर कहा 

हे बिदुर ! हमारा चित्त बहुत अशान्त है। तुम कुछ घर्म- 
नीति की बातें छुनाओ | 

विद्वान्‌ विदुर ने इस अवसर पर जा नीतिथुक्त और घर्म- 
पूर्ण बातें कहीं हैं, वे विदुरनीति के नाम से प्रसिद्ध हैं । विदुर 
की नीति राजनैतिक दृष्टि से बड़े. महत्त्व की दै। 

qag के चिन्ताङुल देखकर gaa कहा - 

| हे.महाराज! आप पांडवों का कुछ भय ARE । गदा युद्ध 

में भीम को मैं: पछाड़ गा । कर्ण अर्जून के मार STAT | 
महारथी भीष्म, द्रोण; कृपाचार्य और अश्वथामा शेष पांडवों 
और उनकी सब सेना का संहार कर डालेंगे | श्रीकृष्ण युद्ध 
में शस्त्र न ग्रहण करने को प्रतिज्ञा कर चुके हैं | अस्तु, उनसे 
कया होना .है। सञ्जय पांडवे! का पक्ष करके उनकी प्रशंसा 
करता है। नहीं ता बन में भूखे रह कर दुल हुए पांडवो में 
क्या दम है? yaa ने खिन्न मन खे कहा - . ae 

है ga! जिन महारथियों का तुम नाम लेवे हा उनमें से 
काई भी युद्ध करते के लिए उत्साहो नहीं है । केवळ gel 
इस कुल के नाश का बीज यो रहे दो।. : | ० 

-डु्ोधननेकहा- ` ` ०: 


- सच पू'छिए ते में किसी Sata युद्ध नहीं करना | | 
चाहता | मैं और कर्ण पांडवों का पशु की भाँति मार डांलेंगे। 
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दुयोधन ` की' उउद्दृण्डता देखकर विदुर, भीष्म आदि के 
ag मानसिक दुःख हुंआ। `` : 


र areca का हस्तिनापुर जाना _. . 
सञ्जय के चले जाने पर युधिष्ठिर श्रीकृष्ण से वोहे-- 
है कष्ण ! अब वताओ हम क्या करें? तुम्हीं एक हमारे 
“मित्र, प्यारे और सच्चे सहायक हे! | जैसा कहा वैसा ही करें। 
आपस में SHC मर जाना हमके अभीष्ट नहीं है । परन्तु 
अपने अधिकार की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। विना युद्ध . 
“किये दुर्योधन हमारा राज्य Sark का नहीं; इससे हे माधव ! 
हमको काई अच्छी सम्मति दो | 
` श्रीकृष्ण वाळे 
हे राजन्‌ ! हमारा विचार एक वार ATA की सभा में 
जाने का है। यदि सन्धि का प्रस्ताव खीकृत हा गया तो 
करच पांडव तथा पृथ्वी के राजाओं-के मृत्यु के सुख से 
उबारने का पुण्यछाभ हमको होगा | 
युधिष्ठिर ने कहा-- 
ना, ना, हे कृष्ण ! हम आपको दुर्योधन की समा में जाने 
की कभी अनुमति न देंगे । वह महापापी है । वह दुरात्मा 
यदि आपका कुछ अपमान करेगा ते हमारे राज्य, घन, सुख. 
ओर बल सबके धिक्कार है। 
श्रीकृष्ण ने हँस कर कहा- ` ' 
हे राजन्‌! आप कुछ भय न करें । यदि दुर्योधनं हमारे. 
साथ कुछ असभ्य व्यवहार करेगा ता बीच समा में में उसका 
feta कर दूगा। सब राजा लोग हमारे बळ को जानते 
` हैं। आप कुछ चिन्ता नकरें। ¦: “ ' `` : 
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अस्तु, पांडवों को सम्मति लेकर श्रीकृष्ण सात्यकी ओर 
अन्य अनुचरवर्ग का साथ SHC हस्तिनापुर a? । पांडचों ने 
श्रीकृष्ण को केवळ शान्ति से सन्धि करा देने ही पर उद्यत' 
किया था । जब "श्रीकृष्ण चलने लगे तव द्रोपदी ने उनको 
अपने बाल दिखलाये ओर वह राकर कहने लगी 

हे केशव ! इन केशों का, भूल मत जाना । दुष्ट दुःशासन 
ने इनको प्रकड़ कर वोच सभा में खींचा था | 

श्रीकृष्ण ने कहा - ; ; 
है आर्ये ! मुझे सव याद है। तुम निश्चय जाने, पापी 


दुर्योधन-अपने भाइये के सहित शीघ्र ही जाण जायगा।इस 
समय तुम जैसे राती हो, कुछ काळ के वाद को रवे की स्त्रियां 
इसी तरह रोचेंगी। : 

राजा विराट, : द्रुपद और पांडबों:ने सन्धि कर लेने के 
लिप अच्छी तरह समझा बुफाकर श्रीकृष्ण ae विदा-किया। 

जब श्रीकृष्ण हस्तिनापुर के. पास..पहुँचे. तव कोण्या ने 
उनका बड़ा आदर किया। हस्तिनापुर. वहुत उत्तमता से 
सजाया गया था |. श्रीकृष्ण के ठहरने के छिए aga रमणीय 
ओर उत्तम स्थान का.प्रवन्ध किया गया था। धृतराट्र की 
आंज्ञा से दुर्योधन ने यह सब . इसलिए किया था कि श्रीकृष्ण 
प्रसन्न होकर कौरवों का पक्ष करने ळग जायें । 

दूसरे दिन, MIRS उठकए, नित्यकं से छुट्टी पाकर 
श्रीकृष्ण: घृतराप्र की. समा में गये. धृतराट्र भीष्म और 
विदुर, आदि प्रायः सबने उठकर श्रीकृष्ण. का. स्वागत. किया । 
श्रीकृष्ण ने.सी यथायोग्य-सबको प्रणाम आशीस किया-।: 

सबसे मिल लेने. के पश्चांत्‌:श्रीकृष्ण कुन्ती से मिळे | | 
कुन्ती पुत्रों के चियोग में बहुत दुःखी. थी-।- ; 
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सने रोकर कृष्ण का. स्वागत किया और अपने पुत्रों 

तथा द्रौपदी के कुशळ-मङ्गल का समाचार सुनकर वह प्रेमके 
चश हा और भी रोने लगी । . 

श्रीकृष्ण उसके धीरज देकर दुर्योधन के निवास खान 
पर गये | दुयोधन अपने मित्रों के साथ बैठा था। उसने उठ 
कर श्रीकृष्ण को उच्चासन पर चैठाया और शाम के वहों 
. भंजन करने का निमन्त्रण दिया । पएन्तु नीतिनिपुण श्री 
कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया और कहा — 

हे दुर्योधन ! हमं जिस निमित्त यहाँ आये हैं, उसमें सफ- 
लता हाने पर तुम्हारी वस्तु हम ग्रहण करेंगे। 

निमन्त्रण अस्वोकार करने पर अपना अपमान समझ कर 
दुर्योधन कुछ रुष्ट होकर वोले-- a 
. हे कृष्ण !-आपका सम्बन्ध जैसा पांडचों से है वैसा ही 
हमसे भी है । इसीं-काएण हम' आपका आदर करते हैं, 
परन्तु आप खीकार न. करके हमारा अपप्रान :करते हैं। हे 
कृष्ण ! आपको ऐसा . करना. उचित नहों है ओर ज्ञा आप 
किसी gat मतळव से यहाँ आये हैं, से पूरा हाने का नहीं । 
दुर्योधन ने श्रीकृष्ण का और भी दो एक कडुवचन कहे | 

श्रीकृष्ण ने कहा-- 

हे दुर्योधन ! जिसके ऊपर किसी की प्रोति रहती है, 


उसी का अन्न भोजन करता'है। अथवा-वरिद्व हाने से दुसरे - 


का भाजन करना पडता है | आपने अभी तक हमारी प्रीति का 
कोई भी काम नहीं किया, और न मैं दरिद्र है। इससे आपके: 
अन्न को ग्रहण न करूँगा । आप:वित्ता कारण ही पांडवों से वेर 


करते चळे आते हैं अतपच जो पुरुष उनका शत्रु.है, वहःहमारा . 


सी शु है. जा उनका मित्र है, वह हमारा भी मित्र है। आप 
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अधर्म का पक्ष अचळम्बन करते हैं। इससे हम आपका अशुभ 
अन्न नहीं छू सकते | 

यह कह कर श्रीकृष्ण दु्येधन के महल से उठकए विदुर 
के घर चंळे गये | विदुर ने बहुत प्रीतिपूर्वक भोजन कराया।.. 

विदुर ने भोजन कराने के वाद कहा-- 

है कृष्ण ! आप नाहक यहाँ आये | दुर्योधन वडा दुष्ट है। 
उसे 'यह निश्चय है कि अकेला .कणं ही पांडवों को जीत 
लेगा.। उसको मन्त्री भी वैसे हो दुष्ट fas हैं । इससे बह. 
आपके उपदेशों पर. कुछ कान न देगा । आप उन दुष्ट और 
दुराचारियों के बीच में न जाये । न जाने चे दुरात्मा आपका 
क्या अपमान कर डालें | 

श्रीकृष्ण ने कहा-- 

. ` हे विदुर! आपने जे बात कही है, वह हम'रे बड़े fea 
की है। हम काए्व ओर पांडव दोनों के कल्याण fag कएने 
फके.लिए यहाँ आये हैं | इस लिए अपने मान अपमान का कुछ 
भी विचार न करके हम दोनों पक्षों में मेल कराने को चेष्टा 
करेंगे | हमारी बातों पर यदि का एव लोग विचार करेंगे ता. 
अवश्य हमा रा सम्मान करेंगे | यदि दुर्योधन हमारे साथ कोई 
चुरा आचरण करेगा ता मुके भी भय नहों है। मेरे क्रुद्ध होने 
पर समस्त पृथ्वी के राजाओं सहित कोरव दण्ड भागेंगे | मेरे 
सम्मुख वे लेग वैसे.ही न ठहर सकेंगे जैसे सिंह के सम्मुख 

_ साधारण जीव जन्तु.। ; 

वह रात विदुर ही के घर में. बिता कर प्रातःकाळ जब . | 

श्रीकृष्ण नित्यक्रिया से निवृत्त gu, उसी समय दुयोधन ओर 
शाकुनी पहुँचे और कहने लगे-- 
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, .हे. श्रीकृष्ण ! महाराज धृतराष्ट्र ओर सीष्म. तथा पृथ्वी के 
सम्पूर्ण राजा लाग सभा-मण्डप में.आकर.. आपके (आगमन 
की बार देख रहे.हैं। .. . 
दुयोधन की: बात सुनकर श्रीकृष्ण रथ पर सवार हुए । 
सात्यकी और छतचर्मा संरक्षक रूप. से उनके पीछे पीछे चळे । 
बढुर, दुयोधन, शकुनी आदि अपने-अपने रथों पर. चढ़कर 
चले | 
. सभा.मंडप में आते हो. AR बजने लगे | भीष्म, For 
आदि सज्जन पुरुष धृतराट्र को आगे करके श्रीकृष्ण के 
सम्मान के लिए अपने: अपने आसनों से. खड़े हा गये। 
महाराज के खड़े,हाने पर समस्त राजा दोग उठ खड़े gT 
श्रीकृष्ण ने भी सबका योग्यतानुसार सम्मान किया । वे पहले: 
ही से निश्चय किये हुए एक खर्णजटित .सिंहासन पर वेठाये 
गये । श्रीकृष्ण, के सुख की दीप्ति ओर ,ग्रम्भीरता का at 
सभासदों के CTA पर बड़ा प्रभाव TST | न 
`. श्रीकृष्ण ने धर्म का पक्ष समर्थन करने के लिए बहुत से , 
ऋ षि-मुनियें :को भी बुलाया था । वे भी आकर कौरवों. से 
` पूज्ञे जाकर आसनों पर बैठ गये। 
सात्यकी ओर कृतवर्मा को भी श्रीकृष्ण के पास ही आसंन 
मला | सच राजामहा«जों ने खुन रफ्खा था कि श्रीकृष्ण 
के समान राजनीतिज्ञ इस समय पृथ्वी पर कोई नहीं है । इस 
से वे वडी उत्कंठा से श्रीकृष्ण के सुख की ओर. देखते इप: 
उनका भाषण सुनने की SSA करने छगे | - : : _ ` ¦ 
सभा में बिलकुल सन्नाटा छा गया | कह) 
sam ने धुतराष्ट्र - को. सम्बोधित करके इस प्रकार 
भाषण staat किया-> : 
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¦ "हे महाराज धृतराष्ट्र! वीरा. और येद्धाओं के विना 
` घाण es कौरवों और पांडवों में शान्ति स्थोपित होजाय, 
इसीलिए मैं यहाँ आया हुँ। आपका कुलं -शाख्न के ज्ञान ओर 
सदाचार से युक्त है | खव गुणों से भूषित हाने से ही बह सव 
राज्ञाओं के बीच में इस समय श्रेष्ठ गिना जाता है । इस 
प्रकार उत्तम और -प्रतिष्ठित-राजकुल में कोई निन्दनीय आच- 
रण का दोना बहुत ही अनुचित है। सब कौरवों के अधीश्वर 
आप ही हैं। आप ही. के चुप रहने से यह महाघोर विपत्ति 
कौरवों में प्रकट हुई है। आपकी इच्छा हाने से इस समय भी 
शान्ति दो सकती है । मेरी समक में शान्ति का स्थापित 
हाना कुछ कठिन नहीं हैँ । यह आपके और मेरे अधिकार 
में है। आप अपने पुत्रों को शान्त कीजिए, मैं पांडचों को 
शान्त करूंगा | सेनासहित आपके पुत्र अवश्य आपको आज्ञा 
मानेंगे। पांडव आपके सहायक बनेंगे और -आप उनकी सहा 
यता से पृथी भर का.चक्रवतो राज्य कीजिए। युद्ध हाने पर 
केवळ सन्ताप के और कुछ हाथ नहीं आवेगा | पांडव या 
आपके पुत्र युद्ध करके मर जायें, इसमें आपके क्या सुख 
rat ? हे राजन. ! आपने पांडवा का पुत्र की भाँति पाळत 
किया था । इस.समय भी उनपर वैसी ही प्रेम की gh 
कीजिए। पांडव क्रमी आपका RTE अप्रिय कायं न करेंगे। 
हम जव यहाँ आने लगे तव पांडवों ने आप के लिए यह संदेशा 
कहा है कि “हे पूज्य पिता ! हम लोग आपके पुत्र के समान 
हैं । वनवास का दुःख भोगकर अव हम आये हैं | फिर हमारे | 
ऊपर पुत्र को भाँति स्नेह प्रकट कीजिए, और आप at घर्म | 
पर चळकर हमको भी उसी मार्ग पर स्थित रखिए।” है 
राजन्‌! पांडव धर्म के विरुद्ध कुछ करना नहीं चाहते | धर्म Í 


OOSA 


w 
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gta ध्यान रखकर वे अभी: तक चुपचाप. बैठे हे.| इससे 
आप उन लोगों को उनका राज्य देकर प्रसन्न कीजिप। ऐसा 
करना ही आपके उचित है । आज तक आपकी ओर से पांडचों 
के साथ अन्याय ही किया गया है। पएन्तु वे फिर भी आपके 
प्रेम के आकांक्षी हैं आप. अपने ge की रक्षा कीजिए ।” 
श्रीकृष्ण का भाषण सुनकर सव राजा लाग चुप रह गये। 
किसी में उत्तर देने का सामथ्यं नहुआ। ... . : : 
सवके चुप देखकर परशुराम, कण्व और नारद्‌ आदि 
महर्षिये!ं ने श्रीकृष्ण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया | प्राचीन 
इतिहास खुना कर वे दुर्योधन से वोले- 
हे gaha! तुम यह घमंड. करते हो कि तुम्हारे समान 
चीर कोई नही, इससे तुम्हीं सबके मार कर राज्य करोगे, 
'से यह तुम्हारी भूल है। समय ओर. अवसर किसी के चश 
में नहों है। अग्रसर मिलने. पर एक aga निर्बल पुरुष तुमका 
' मार सकता है। इसलिए अपने अभिमान को त्याग कर श्री- 
Bon की शिक्षा के अनुसार काम करो | 
qatg कहने लगे . . : “ 

. हे श्रीकृष्ण ! तुमने हमारे कल्याण ही की बात कही है। 
qeg मैं खयं दूसरे के वश में हा रहा हैँ । ge पुत्र दुर्योधन 
'मैरी एंक भी बात नहीं सुनता । यह भीष्म, विदुर, गान्धारी 
'के समझाने पर भी नहीं समक्ता । इसलिए तुम किसी प्रकार 
इसके AART TAT कर. ठीक. मार्ग: पर 3 आओ, at हमारा 
और तुम्हारे fast का.भी TST कल्याण हो | अ 

श्रीकृष्ण दुर्योधन की ओर सुख करके उसे समभाने ST | 
धर्म, नोति देश औराकालकी बहुतसी बातें कहकर ओर पांडवों 
'का भय दिखा करं उसे बहुत समंकाया/पर वह चुप दी रदा। 
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- , श्रीकृष्ण के. चुप है जाने पर क्रम से भीष्म, द्रोण, विडुर 
atic gate ने भी उसरेःबहुत समझाया ।' - ; 
a शिक्षा खुन लेने के पश्चात्‌ दुर्योधन क्रोध करके 
m कृष्ण! पांडवा की मित्रता का विचार करके तुम उनकी 
बडाई और हमारी निन्दा करते हा, यह उचित नदी दै.। मैंने 
क्या बुरा काम किया है! जुआा खेलकर पांडव लाग हार गये 
और प्रतिज्ञानुसार वन चले गये | इसमें हमारा क्या दोष है! 
ज्ञा तुम पांडवों के बळे का भय दिखाते है, सो उसका सुके 
कुछ डर नहीं है । हम क्षत्रिय हैं। युद्ध में मरना मारना हौ 
हमारा घमं है। जवतक, मैं जीता हैं; पांडवों को रुई को नोक 
_ के बराबर भी भूमि न मिलेगी | तुम्हारे ही वहकाने से 
राजा, आचार्य और पितामह भी मेरी. ही निन्दा करते हॅ । 
हमको बुरा बताना तुम्हारी सूर्खता है। ; 
. ` दुर्योधन की उद्दण्डता से श्रीकृष्ण को बड़ा क्रोध आया। 
वे आँखे लाल करके कहने लगे--: ; ; 
` दुर्योधन ! तुम घोरज घरो । अपने साथिया सहित तुम 
शीघ्र ही क्षत्रिय-घर्म का पालन करोगे । तुम अपने बड़े Teal 
al आज्ञा नहीं मानते, इससे तुम्हारा कल्याण न होगा । तुम 
अपने के निर्दोष समकते हो परन्तु बीच सभा में द्वोपदी का |' 
अपमानित करने की कथा अभी तुम्हारे समासदों को भूळी न 
होगी । बन में. जाकर पांडवों का St तुम - अनिष्ट करा 
चाहते थे वह भी किसी से छिपा नहीं है । j 
gaa ही में gma NTS उठा-- i _.. ) 
है भाई दुर्येधिन ! महा राज, आचार्य, पितामह आदि सव 
.इस इष्ण के बहकाने में आगये है। यहाँ से. शीघ्र उठ aal 
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sills ` cen 
नहीं ते ये लोग, आपको, gÈ और कर्ण को l चलपूर्वा ae 
कर के पांडवों को aig देंगे | See को वजूद 


Buea की बात सुनते हो, महाभूखं दुर्योधन अप 
शुरु जनों की मर्यादा का कुछ विचार न करके क्रोध से ला * 
की भांति फुंकारता हुआ, सभा से उठकर चला गया । उसळे 
पीछे see उसके साथी भी चळे। : ः के 

> 
- जा की इस असभ्यता से असन्तुष्ट होकर भीष्म 

है कृष्ण | दुर्योधन के पीछे चलनेवाले चे इ 
शीघ्रही पके हुए फल के समान गिर पड़ेंगे | hee 

श्रीकृष्ण ने कहा : -- क | 

आप लेग इस मर्यादाहोन दुर्योधन को अपने 
हाते ; यद ठीक नही ह|. “पे शैं नही 

महाराज gany ने विदुर कोभेजकरगांधारी को TAT | 
दुयोधन भी बुलाकर छाया गया। गांधारी ने ae को 
बहुत समझाया । पर वह कुछ उत्तर न देकर फिर सभा से 
चला गया और अपने साथियो! से विचार करने लगा: - 

यह कृष्ण बड़ा धूतं है | इसको वाँघकर यहीं कैद करलें। 

फिर पांडबां का खारा बल नष्ट हो जायया और हम लाग 
उनको मार कर तव इष्ण को छोड़ देंगे.। Cn 

यह यात खात्यकी को किसी प्रकार माळूम हो गई। 
सात्यकी ने छतवर्मा को सेना का व्यूह तैयार करने की आज्ञा. 
दी । और श्रीकृष्ण को दुर्योधन के बुरे अभिप्राय की सूचना दी । 

है राजा gag, भीष्म और frac! तुम्हारा पु सुके 
` भने का उपाय कर रहा है। अब सुके आज्ञा दे! । देखो वह 
६ 
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tera =+ Re सारि शयेर ` त यावक 
ता है कि मैं उसे और उसके साथियों को ar 
es को GATT कर देता | दुयोधन हमारे बळ को नहीँ 
no को दुयोधन के षड्यन्त्र की बात जुनक वड़ा 
क्रोध आया । उन्होंने उसी समय दुर्योधन को बुला कर बहुत 
डाटा। eee : e. 
श्रीकृष्ण सात्यकी और कृतवर्मा का दाथ पकड़ 
बाहर हुए | कैरवगण उनको पहुँचाने के लिए पीछे पीछे aa) 
द्वार पर श्रीकृष्ण का aei दारुक रथ fox खड़ा था। 
श्रीकृष्ण के रथ पर बैठ जाने पर Fatty कहने ST :-- 
है छृष्ण! तुम अपनी आंखों से यहाँ का हाळ देखकर 
ज्ञाते हा । सुक पर कोई दोषारोपण मत करना | 
श्रीकृष्ण सबसे विदा हाकर कुन्ती के घर गये । छन्ती a 
श्रीकृष्ण को पुत्र के समान प्यार किया a अपने पाँचों पुत्र 
को यह संदेशा कहा कि शीघ्र ही कारवो का संहार करके 
पिता.का राज्य प्राप्त करें । i 
a से मिलकर श्रीकृष्ण सात्यकी के सहित नगर से 
बाहर हुए। मार्ग में कर्ण मिळे | श्रीकृष्ण ने कणं को अपे 
रथ पर dat feat) . , 
नगर के बाहर जाने पर श्रीकृष्ण ने कर्ण से कहा-- 
है कर्ण ! तुमं घर्म को अच्छी तरह जानने वाळे हो फि 
_ अधर्मी दुर्योधन का साथ क्यों देते हा ! तुम a के सव 
बड़े पुत्र हा । तुम हमारे साथ चलो | पांडव तुम्हें अपना बई 
माई करके मानेंगे ओर तुम उनके साथ इस भूमण्डल | 
चक्रबतों राज्य करा] Ee 
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है ष्ण! आप हमारे कल्याण i ह पार 
वास्तव में बड़े सञ्जन और हमारे ae Me hs 
करने के लिप मैंने जे उनको कठोर वचन कहे हें उनसे मे 
'यकान्त स्थान में बहुत शाक हुआ करता है | पएन्तु क्या a 
Star की सुक पर बड़ी पा है। मेरे ही वळ पर बे पांडवों 
से वैर करने में नहीं डरते हैं। मैंने भी उन्हीं का पक्ष समर्थन 
करने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा Aren? को . आप भी 
बुरा कहेंगे। यह तो निश्चय है कि अजन और भीम सब 
कौरवों का संहार करेंगे। अर्जुन.के हाथ से मेरी भी मत 
होगी, ओर संधि हा जाने पर कभी न कभी : म 
होता । इससे प्रतिज्ञा का पालन करना ही मैंने उचित समा Pa 

an ने हसकर कहा-- 

कण ! समस्त पृथ्वी का राज्य तुम्हा त 

ae 7 ज्य पाने की सी तुम्हार 

= ने हस कर उत्तर दिया- . | 

कृष्ण ! जान वूफकर सु फे मे i 

ONS वूझकर WA मोहित ay की क्यों अधिक ; 
। श्रीकृष्ण कहने छगे-- EN | 

अच्छा, तुम जाकर कौरवों से कह देना à 
युद्ध करने की तैयारी करें।. ळी व 

कर्ण रीकृष्ण को प्रणाप्त कर हस्तिनाउुर वापस गये और 
ओऔक्ृष्ण सात्यकी: से वात करते हुए Frege. जा पहुँचे | 
| कुन्तो और कण का संवाद | 
__ विदुर ने कर्ण और श्रीकृष्ण की बातचीत का वृत्तान्त 
Sat से कहा । कुन्ती aga चिन्तित हुईं 
Seat पक दिन कर्ण के पास जाकर वाळी - 
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हे कर्ण ! मैं तुम्हारी माता E! युधिष्ठिर और तुम भाई 
भाई हा । तुमको अपने भाइयों का पक्ष लेना चाहिए l A 
पलेपूछा-- `: 3 ` 
र =e carat (कि मैं तुम्हारा पुत्र और पांडचों का भाई हूं ! 
. कुन्ती ने उसके जन्म की सव कथा कह खुनाई। O ' 
कर्ण ने कह्ा-हे माता | पैदा होते ही तुमने gh फेंक 
' दिया । अपनी ओर से ता तुम सुके मार चुकी थों । प्नारव्ध' 
से.ही में: अधिर्थ के हाथ पड़ा। तुम्दारी लीला प्रकट न 
होने से acacia कितने पुरुषों के सामने में ञ्जित 
हा चुका gl अतएव तुम्हारा जा सुक पर उपकार है. सा 
तुम आपही समझ लो । दुर्योधन की कृपा से मैं अङ्गदेश का 
राजा हुआ | अवत्क मैं दुयोधन vie करता साया ŠI 
अब युद्ध का समय: उपस्थित होने पर मैं पांडवा का भाई वन | 
कर उनसे जा Greg तेग लोग सुके क्या कहेंगे। में दुयेधित 
को त्याग नहीं सकता। परन्तु तुम मेरी माता चनती हो, 
इससे तुम्हारा भी कुछ AGT मानकर यह. प्रतिक्षा करता 


अजन मर AMA तच भी मेरे सहित तुम्हारे पाँच पुत्र रह 

ज्ञायंगे और मेरे मरने से वे पाँच पुत्र ता रहेंगे ही |... 
कर्ण की दाते सुनकर get शाक से. राने लगी और 
आँखुओं को tisdt हुई कहने लगी ; 
हे पुत्र | होनहार कभी टळ नहीं सकता । युद्ध अवश्य 
होगा । उसमें. अपने. प्रियजन अवश्य: मरेंगे । अच्छा, जॉ 
तुमने चारों पांडवों का अभयदान feat है. उसे स्मरण 
रखना | ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे । i । 
. कर्ण ने प्रणाम किया । कुन्ती चली गई। =. «| ' ५, 
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युद्ध को तैयारी 
विराटपुर पहुँच कर श्रीकृष्ण युधिष्ठिर से कहने | 
लगे-- 
है राजन! मैंने दुयोधन के aga समभाया, पर वह नहीं 
ह । युद्ध err उपाय है। कौरव लोग अपनी सेना 
र कुरुक्षेत्र के मैदान में जा 
acct रहे हैं। अब आप भी चलते 
. श्रीकृष्ण ने कौएवों की सभा में जा जे बातचीत हुई थीं 
सव कह झुनाई | सुनकर दु पद, विराट, पांडव और अन्यान्य 
राजाओं की सम्मति से युद्ध करना ही उचित समझा गया | 
श्रीकृष्ण की सम्मति से पांडवा की सात अक्षौहिणी सेना 
के सात सेनापति बनाये गये । द्रुपद, बिराट, TEJA, 
शिखण्डी, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन | = 
` शङ्कु भेरी, नगाड़े आदि gars बाजे बजने छो | चीरों 
Bene से दिशायें as उठों। हाथी-घोड़े शब्द करने 
BR | be 
Matt के मजुल-पाठ करने पर सेना चळ पड़ी। सेना 
के आंगे भीमसेन थे। मध्य में युधिष्ठिर का रथ था; और 
सबके पीछे अर्जुन कां. रथ था । अर्जुन के रथ पर श्रीकृष्ण 
सारथी थे। z 
. _ कुरुक्षेत्र में पहुंच कर सेना पक समतळ स्थान पर ठहर 
गई । वहीं सबके. रहने के लिए शिविर खड़े किये गये | ऊँची 
भूमि सम कराई गई। वन काडी काटकाट कर मैदान 
कर दिया .गया। के HEEREN ATERN 
„ ` श्रीकृष्ण ने सिपाहिये के आराम का बहुत अच्छा प्रबन्ध 
कर दिया था उस सेना में खाने. पीने और पहनने का aga 
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सामान था । घायल सिपाहियों की रक्षा के m डोळी चाहे 
drat और दवा करने वाले बहुत योग्य वैद्य थे । re 
- कुरुक्षेत्र में पहुँचकर सेनापतियों ने शङ्क जाया क कृष्ण | 

ने सेना के ठहरने के किए ऐसा उत्तम खान पसन्द किया था 
जहाँ किसी प्रकार की तकळीफ न थी | शिविर के पास ही 
हिरण्यवती नदी वदती थी | उसमें से जळ का काम चढता 
था । सेना में अस्त्र-शस्त्रो का ढेर लगा था | 
पांडवों के कुरुक्षेत्र में पहुँचने की ख़बर पाकर. उसी रात 

को दुर्योधन भी अपनी ग्यारह अक्षौहिणी सेना लेकर कुरुक्षेत्र 
के मैदान में जा डरा । युद्ध में काम आनैवाठे सव प्रकार के 
सामान साथ थे।. दुर्योधन को ग्यारह अक्षोहिणी सैना के 
सेनापति ये ये-कृपाचार्य, RATA, श्य, HALA, झुदक्षिण 
कृतवर्मा, अश्वत्यामा, कणे, भूरिश्रवा, शकुनी ओर चाउहीक। 
, दुर्योधन ने सबके. ऊपर संरक्षक बनने के लिए भीष्म से 

। भीष्म ने कहा -- 

re | इन दोनों दलों में अर्जुन के सिवा मेरे समात 
बळी कोई नहीं है । परन्तु पांडव भो हमारे वैसे ही प्रिय है 
जैसे कौरव । अर्जुन सड्भोचचश कभी मेरे सम्मुख होकर युद 
नहीं करेंगे। अस्तु, मैं दश हज़ार सैनिक प्रतिदिन मारूगा। 
परन्तु पांडवों को नहीं मारूँगा। सैनिक कम ea होते पांडव 
आप ही ARS रह जायेंगे, इस तरह भो तुम्हारा काय सिद 
हागा । ओर .दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि कर्ण सदा हमसे दैप | 
किया करते:हैं, से या तो ये पहले पांडवों से लड़कर अपना , 
अभिमान मिटा ळें, या gÈ लड़ने दें । कर्ण ने कदर { | 
„ हे राजन्‌! भीष्म के जीते रहते में किसी प्रकार at cr 
ज्ञ करूँगा | भीष्म के मारे जाने. पर मैं et से युद्ध करूँगा।| 
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हे दुयोधन ने भीष्म के विधिपूर्वक पूजन करके सेनापति 

बनाया । 

इसी प्रकार पांडवों ने भी सम्पूणं सेना का सेनापति घष्ट- 
Ge T वनाया | सबके संरक्षक अजुन को नियत किया | 

उसी समय श्रीकृष्ण के वड़े भाई वळदेवजी युधिष्ठिर के 
पास आये ओर कहने.लगे-. . mares 

देश देश के राजा जा यहाँ एकत्र हुए हैं, इससे यह निश्चय 
होता है कि पृथ्वी पर से क्षत्रियों का नाश हो जायगा। मैंने 
कृष्ण को वारवार समझाया कि हमारे लिए के स्व-पांडव देने 
समान हैं। इसलिए सहायता दे तो दोनों के दो, नहीं'तो 
किसी को न दे।। परन्तु अजुन के प्रेम से विवश होकर कृपण 
पांडचों के पक्ष में हैं । कष्ण का विपक्ष में कभी ग्रहण नहीं कर 
सकता हूँ। दुयोधन और भीम दोनों गदायुद्ध में मेरे शिष्य 
हैं | इससे इस महायुद्ध का समाचार सुझे न मिळे, इख विचार 
` से मैं देशभ्रमण करने जाता हुँ। वळदेवजी श्रीकृष्ण से विदा 
लेकर चळे गये | इसके. पीछे. दुयोधन का दूत उलूक आया 
और पांडचों से कहने लगा-- ; 

तुम छोग शीघ्र ही इस संसार से कूच करोगे | वन में बस 
कर तुम सवने aga दुःख भागा है. At सब क्रोध कळ प्रात” 
काळ प्रकट करना । कळ सबेरे युद्ध जारी ATL . : 
` . उल्क यह कंहकर चला गया | पांडव बहुत हो क्रोधित 
हुए। Reece eee 
| घ्रातःकाल होने पर नित्य कर्म से छुट्टी पाकर स्नान साजन 

करके दोनों सेनायें-युद्ध के मैदान में आमने सामने आ खड़ी 

Sige के. बाजे' बजने. रंगे. वीरो की yet फड़कते 
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` Qa पवे 
अर्जन का are और गीता का उपदेश 


Rt सेनायें आमने सामने खड़ी हो गई । कैरव 
ह सेना के सेनापति. ब्रह्मचारी भीष्म का रथ 
न सेना. के आग था । बहुत से चीर लोग 
#४४३५ उनकी रक्षा करते थे | भीष्म ने अपनी सेना 
का एक बड़ा मज़बूत व्यूह बनाया, जिसमें. घुसकर लड़ना 
शत्रओं के लिए बहुत कठिन था | 
कौरव-सेना की व्यूह्रचना देखकर 'युचिष्ठिर ने अजुन 
को बुलाकर कहा-- 
. है अजुन ! देखो, भीष्म पितामह ने सेना को ऐसे ढङ्ग ळा । 
` खड़ा किया है कि हम लोगों को उनको सेना में घुसकर युद्ध 
करना असम्भव मालूम होता है | 
. अजुनने हंस कर कहा-- 
है महाराज ! आप चिन्ता न करे | सुके व्यूह. बना कर 
_. छड़ने की बहुत सी रीतियां याद हैं। देखिए, मैं अभी अपती | 
सेना का सूची-व्यूह बनाता 
Ra सुई आगे पतळी और पीछे माटी होती है. बड 
. _ त्ते अपनी सेना को उसी ढंग से खड़ा किया। सुई की ४ | 
` दी जगह भीमसेन खड़े हुए। भीष्म ओर. द्रोण aga की 
' व्यूहरचना देखकर मन ही मन बड़ाई करने ST | d 
i ( १३६ ) 
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ne ol १३७ 
o भीमसेन की रक्षा के लिए कई हज़ार पैदल खिवाही, 

| सवार ओर हाथियों का बड़ा समूह था । भीमसेन सारी सेना 
| के आग सिंहनाद करने Stl अर्जुन सारी पांडव-सेना के 
' संरक्षक थे। जव A ओर की सेनायें डरकर खड़ी हा गई' 
_ और अपने अपने सेनापतियो! से लड़ने को आज्ञा पाने ही का 
* उत्छुक थीं तव अजुन ने श्रीकृष्ण से कद्दा-- 

है मित्र ! मेरा रथ. एक ऐसे स्थान पर खड़ा कीजिए 
; जहाँ से में दानां सेनाओं के लड़नेवाले बीरों के अच्छी तरह 
. देख सङ्गं । 
| श्रोइष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ जा 
खड़ा किया | दोनों ओर खूब ज़ोर से शंखध्वनि हुई । 
इसके पश्चात्‌ अजुन ने BAT सेनाओं की ओर दृष्टि 
'दोड़ाई। उन्होंने देखा कि चाचा, दादा, मामा, वेरा, सतीजा, 
M पोत्र, सस्रुर, मित्र, बन्धु-बान्धव आदि ससी दोनों 
| सेनाओं में लड़ने का खड़े हैं। अजुंन का मन बहुत व्याकुळ 
| हुआ। चे धनुष का रख कर रथ पर से नीचे उतर आये ओर 
. श्रीकष्ण से बेले- | ; 

. हे कृष्ण ! क्या इन्हीं परमप्रिय कुटुम्बी लोगों पर सुफे 
अस्र चलाना होगा ? इन सबको मार कर अन्त में क्या हम 
लोगों का सुख मिल सकता है ! राज्य के लोम से पेसा 
' घृणित हत्याकाण्ड मुझसे नहीं हो सकता। पितामह भीष्म 
` पर, शुरु द्रोणपर में कैसे बाण चछा सकता है। ऐसा करना 
` महापाप है। हे कृष्ण | इस महायुद्ध में कितनी रित्या विधवा 
F जायंगी। यह पाप किसको भागना went? fas! में 
भिक्षा माँगकर जीवन निर्वाह करूंगा। पर. राज्य के लाम से. 
कुछ का. नाश करने के लिए कभी शस्त्र न उठाऊँगा। 


‘a "३८४ € ( 
~ — Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. $ 


? 


~ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. _ 


२३८ RAI | 
n aga की यहः कायरता देखकर श्रीकृष्ण चे कहा: 


~” 


.« है कर्ज | यह क्या करते हा? आपके डरपोक दाना उचित | 
नहीं । हृदय की दुर्ळता-चीरों के कभी: शामा :नहों देतो | 
अर्जुन ने दुःखी मन.से कहा :' ` 
- हे कृष्ण! आप. क्या करने को: कहते है? क्या में अपने 
परिचारवाछें के मार कर -कमी : Gat हा सके गा £ हे 
ger! मैं आपके बश में है । आप मेरे शुभजित्त्तक ate मित 

है । कृपा कर सुकते कोई. अच्छी सम्मति ZI A 
इस अवसर पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने संसा को असारता 
और कर्म करने की आवश्यकता. पर जे उत्तेजनापूणं 
व्याख्यान feat है वह गीता के नाम से परसिद्ध ह। .. 
धार्मिक seat में गीता के समान ओर किली पुस्तक का 
आदर हिन्दुओं में नहीं है। गीता घर्ममवन की कुझी है | 
. गीता का पूरा अनुवाद करने से ग्रन्थ वड़ा हा जाने का 
are ओर थोड़ा लिखना ठीक नहीं है। क्‍्थेरंकि गीता में 
जे ज्ञान है वह: सवका सब wager के लिए उपयोगी है। 
किसके लिखें ओर किसके न foe t+ ae 
गीता प्रत्येक पुरुष को पडनी चाहिए | गीता के माहात्म्य 
के विषय में हम इतना ही लिखना aga समकते हैं कि उसके 
खुन लेने पर.अजुंन का माह मिट गया और वे श्रीकृष्ण की 
विद्दत्ता पर मुग्ध हाकर उनके पैरों से-लिपट गये । श्रीकृष्ण ने 
उनको उठाकर गले से STAT ओर रथ पर बैठने को कहा” 
` ` अर्जुन रथ परर बैठ गये और सेनापतियों ने फिर | 
भेदी शद्भुनाद किया |: ह “* | 
` ® 'हिन्दी-गीता” मूळ इलाक, अन्वय और सरल भाषा दौ | 
सहित छपी तैयार 'है। मूल्य ॥) पता--हिन्दी प्रेस, भ्रयांग। '| 
4 | 
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eere zi 
युधिष्ठिर को सभ्यता 


सेना को युद्ध में प्रवृत्त होने की आज्ञा मिळने' ही चाली 
थी कि मद्दाराज- युधिष्टिर अपने रथ से ठतर कर भीष्म 
पितामह की ओर चळे । युधिष्टिर को इस प्रकार शत्रओं की 
“सेना में जाते देखकर भीम, ada, age और सहदेव तथां 
पांडवों की सेना के लोग बहुत घवणये । पांडव उसी समय 
युधिष्ठिर के पीछे पीछे चले | 

पांडचों की सेना के Sit कहने रूगे-- . 

युधिषिर के इस प्रकार शत्रुओं की सेना में अकेले जाना 
उचित नहीं | कोरवों की सेना के लोग कहने लगे-- i 

युधिष्ठिर कौरवों का अपार बल देखकर डर गेये । इनके 
धिक्कार È । 

दुर्योधन और.उनके साथी यह सोचकर खुशी मनाने 
लगे कि युधिष्ठिर डर के मारे हमारी शरण में चले-आ रहे 
हैं। दुर्योधन अपने साथियों. से घमंड में आकर कहने लगा 

मैं ता तिळ भर भूमि भी विना युद्ध के न. दूंगा | आज 
प्रांडयों को मार कर सब दिन का AST दूर करूंगा। 

युधिष्ठिर हाथ जाडे gt भीष्म पितामह के पास पहुँचे - 
ओर sas चरणों पर सिर रखकर कहने लगे--  ' 

हे पितामह | आपके संग युद्ध करते मुझे झा आती है। 
परन्तु ऐसा प्रसङ्ग amet है कि युद्ध करना ही पड़ेगा। 
अस्तु, आप मुझे युद्ध के लिए आज्ञा ओर आशीर्वाद दें। 

' भीष्म ने प्रसन्न हा कर कंहा-- 

हे युधिष्ठिर ! तुम्हारी नग्नता देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ 

ह । तुम युद्ध में विजयळाम करो । यदि तुम न आते, तो सुफे 
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२४० हिन्दी-सहासारस । 


री उद्दण्डता पर दुःख होता । परन्तु दुम बड़े uaim 
र बडो की मर्यादा जाननेवाछे हो, तुम मुकूले और कुछ 
- माँगा। युधिषिर बेछे- 
हे पूज्यवर ! आपने कदा कि “तुम युद्ध में विजय oy 
करो ।” परन्तु सुके इसमें सन्देह है। आपको युद्ध में कोई जोत 
नहीं सकता | फिर हम विजयलाम कैसे कर सकते ह! 
भीष्म ने हँस कर कहा - 
तुम्हार कहना सत्य है। मैं युद्ध में किसी से जीता नहो 
जा सकता | अच्छा, JA एक चार फिर हमारे पाल आना | 
युधिष्ठर सोष्म को प्रणाम कर द्रोणाचार्य के पाख गये। 
और उन्हें प्रणाम कर उनसे भी उन्होंने युद्ध करने की a 
माँगी । 
गुरु द्रोण बहुत प्रसन्न हुए ओर वोले-- 
हे युधिष्ठिर ! तुम युद्ध करा । तुम्हों जीतोागे । 
युधिष्ठिर ने कहा-- . 
है आचार्य ! आपको कोन जीत सकता है ! 
आचाय ने कहा- . 


. प्रत्त होऊं उस समय यदि कोई चाहे ता सुके मार सकता है 
युधिष्टिर गुर को प्रणाम करके छपाचार्य के प्रात गये 
और प्रणाम करके उनसे भी उन्होंने युद्ध.की आज्ञा माँगी। 
कपाचाय ने कहा - : . 
हे युधिष्टिर ! तुम्हारी शिश्ता देख कर मैं बहुत प्रस 
हुआ हूं। युद्ध करो, अवश्य विजयी. होगे। fg 
कृपाचार्य के पास से युधिष्टिर राजा शल्य के परण 
. जाकर प्रणाम करके बेले- . - ` ` 
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भीष्म पवं। ˆ १४३ 


,« हे.मामा ! मुझे युद्ध करने की आज्ञा दा । शल्य ने कहा - 

: युद्ध के अतिरिक्त मुझसे और क्या माँगते हा. ? कहो? 

युधिष्टिर ने कहा 

आपने कण ओर अजुंन के युद्ध में कर्ण का वळ उसकी 
निन्दा करके क्षीण करने की प्रतिज्ञा की थी, at न भूलि- 
एगा | शल्य ने कहा-- 

है राजन्‌! मैं आपका कार्य अवश्य fag करूँगा । आप 
की जीत होगी | जाइप। 

इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर कोरवसेना से ater हुए । जव 
देने सेनाओं के मध्य में पहुँचे तव वे उच्चखर से-इस प्रकार 
वाहे 

दोनों सेनाओं में से कोई भी वीर पुरुष निकलकर इच्छा- 
Fare दूसरी सेना में सम्मिलित हो सकता है। 

यह GAR BAG, यह कहता हुआ कि दुर्योधन अधर्मी 
है, इसकी सहायता करना अधर्म है, कौरवों की सेना में से 
निकलकर पांडचों की सेना में आ मिला | 

जब युधिष्ठिर के पीछे उनके ard भाई भी कोरवों.की 
सेना में चळे गये थे तब श्रीकृष्ण चुपचाप बैठे न थे । चे रथ 
से उतर कर कर्ण के पास पहुँचे ओर कहने लों -- 

Raq! तुमने प्रतिज्ञा को है कि भीष्म जबतक जीते 
रहेंगे तबतक मैं युद्ध न करूँगा । सो तुम तवतक पांडवों की 
ओर से युद्ध करा | भीष्म के मारे जाने पर. कोरवों की ओर 
चळे ज्ञाना | कर्ण ने हँसकर कहा- | 

हे कृष्ण ! मैं बह काम नहीं कर सकता जिससे दुर्योधन. 
को हानि द्दा तुम सुके दुर्योधन का दितैषो ओर उनके लिए.. 
प्राण-त्याग करनेवाला PAT | 
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श्रीकृष्ण का यह प्रयत्न -निष्फल हुआ | चे पांडचों को 
सेता.में आ.मिले। . rae erage ; 
युद्ध का पहला fea | 
` “द्वौनों ओर से युद्ध के नगाड़े वजने लगे । भीष्म अपना 
eq अर्जुन के सामने ले आये। दोनों ओर से भयानक वाणः 
चर्षा होने लगी । चीरों की इंकार ओर घायलों की हाहाकारसे 
आकाश भर गया | भीमसेन ने दुर्योधन पर आक्रमण किया। 
दोनों मद्दाचीर एक दूसरे पर वाण वरसानेः लगे i युधिष्ठि 
और शल्य परस्पर युद्ध करने SI | नकुल दुःशासन के साथ 
भिड़ गये । शल्य ने एक बाण से युधिष्ठिर का घडुष कार 
fear | युधिष्ठिः ने तत्काळ दूसरा घुष लेकर क्रोध करे 
` शल्य को बाणों से घायल कर दिया । . j: 
aa म्न द्रोणाचार्यं से लड़ने गे । द्रोणाचार्य ने एक |. 
चाण मार कर IL FA का IGT काट दिला और दू उरे वाण 
से aca म्न को घायल किया | घ्यु न्न ने दूसरा धनुष लेक | 
सह बाणों से द्रोणाचायं को Face घायल किया | इसी 
प्रकार सब वीर अपना अपना जोड़ा चुनकर भिड़ गये । रथौ 
से रथो, सवार से नवार और हाथी से हाथी युद्ध करने ळो। 
उस समय साई से भाई, मित्र से मित्र, शुद से शिव्य 
पितामह से पौत्र इस प्रकार से लड़ रहे थे मानें कुछ सम्बन्ध 
है ही नहीं। वे एक दूसरे के वध की चेष्टा में निमग्न थे । 
` कितने ही सिपाही Arahat के पैर के नीचे पिस गये, | 
कितने ही तळवार से कट गये). कितने ही गंदा की मार से | | 
gear a चारों site मा?-काट मच गई । कहीं. कोई लढ | 
कोरता है, कहीं इडर करता है, कहीं चिल्लाता है, और कंदी न 
आत्तनाद करता ह | TS चा FUSS 


f 
3h 
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gaa, इतवर्मा, कृंपांचार्य, शय औरं विविंशति; ये 
रथी भीष्म के रक्षक थे। भीष्म अपने रक्षकों के साथ पांडवों 
की सेना में घुस कर मृत्यु के समान विचरने wt ` 
पांडव-सेना में हलचल मच गई। यह देखकर अजुन का 
पुत्र अभिमन्यु भीष्म के सामने. आया और आते ही अपने चाखे 
'बाणो से ढुमूंख की ध्वजा काट कर गिरा दो, और सारथी 
का भी सिर काट डाला । फिर एक भल नामक बाण से कृपा- . 
चार्य का धनुष काट डाला | कृतवर्मा का एक, शल्य के पाँच 
और भीष्म को नौ बाण अभिमन्यु ने मारे। अभिमन्यु के लव्य- 
aa की निपुणता देखकर भीष्म “धन्य घन्य” कहने S| 
„ भीष्म रथ दौड़ाकर अभिमन्यु के ठीक सामने आये। 
दोनों में क्रोधपूर्वक वाणयुद्ध होने लगा | भीष्म ने अभिमन्यु 
के रथ की ध्वजा काट कर गिरा दी | ठीक उसी समय अभि- 
मन्यु ने भी भीष्म की ध्वजा काटकर गिरा दी। अभिमन्यु का 
हस्तकोशल देखकर सेना के लाग “ara धन्य” कह उठे. 
` भीष्प और उनके रक्षक्रों ने अभिमन्यु को चारों ओर से 
a लिया । अभिमन्यु सबसे अकेला लड़ने लगा | 
इतने ही में भीम, विराट, yeaa और सात्यकी अभि- 
We की सहायता के लिए आ पहुँचे | दानां ओर से भयडूर 
युद्ध छिड़ गया। ६ 
' राजा विरार का पुत्र उत्तर हाथी पर चहुकर शल्य को 
ओर चला | ger ने हाथी को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, 
पर हाथी न रुका और उसने शल्य के रथ के पास पहुँचकर 
चारों Msi का os से दबा कर पैरों से कुचल डाला । Sa 
को बड़ा क्रोध आयो । उन्होंने एक शक्ति फेंक कर उत्तर ' की 
छाती में मारी । शक्ति उत्तर की छाती में धंस गई । उत्तर 
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१४४ हिन्दी-महाभारत | BS 
पृथ्वी पर गिर पड़े। शक्य ने. तलवार लेकर दायी:की ay 
काट डाली, और वे. WIS कर HATA! HTT पर जा चढे |. 

उत्तर के मारे जाने पर उसका साई-शंख क्रोध करके आगे 
आया, और शल्य को मारने की इच्छा से. उनकी ओर बड़े वेग 
से dist यद देख कर भीष्म अपने रक्षकों के साथ शंख पर 
कपटे | अर्जन ने शंख के आगे होकर उसकी रक्षाको। . 

` सन्ध्या होते हाते सोष्म ने भयानकरूप घाएण किया। 

पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया | भीष्म के बाणें से |, 
पीडित होकर अनाथ की तरह पांडवों की सेना इधर उधर 
भागने sat । ब्रह्मचारी भीष्म प्रचंड क्रोध करके CA का 
नाम ले लेकर संहार करने लगे । कोई भी चार भीष्म के 
सामने नहीं आया । | 

पांडवों की सेना आर्त्तनाद करती हुई तितर वितर होकर | 
भाग गई | जव सूर्य अस्त हो गया और अँजेरे के कारण कुछ 
दिखाई न पड़ने लगा तव Brat सेनायें अपने अपने शिविर 
में विश्राम लेने को चली गई | प्रथम दिन के युद्ध में जीत 
कौरवों की हुई थी । दुयोधन के आनन्द का FAT पूछना है। 
वह दौड़ दौड़ कर वड़े उत्साह से अपनी सेना की वीरता 
की प्रशंसा करने लगा | परन्तु युधिष्ठिर बहुत उदास थे | 

युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से कहा - 

है कृष्ण | भीष्म ने आज जिस प्रकार मार कर हमारी 
सेना को भगा दिया है Fat कोई ऐसा वीर है जा मीण | 
को राक सके! अजुन को हम अपना रक्षक समझते थे । अजु 
की चीएता पर gate बहुत भरा था पए भीष्म के | 
से हम सबके जळते हुए देखकर भी अर्जुन कुछ न कर सके। 
हे इष्ण ! किसके बळ का भरासा करके हम सन्ताष को [| 


` 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


E . भीष्म wl १४५ 
- श्रीकृष्ण ने कहा - ह 
... हे राजन! weet घृष्टय म्न बड़े योद्धा हे । चे हमारी 
सेना के सेनापति हैं । वे.ही हमारी रक्षा करेंगे। vn 
qua स्न ने कहा -- ca me ; 


हे राजन! आप सोच न करिए। प्रातःकाल.मैं एक ऐसा 
विकट व्यूह रचकर युद्ध करूँगा. कि कौरवों के दाँत खड हो 
जायँगे,। घृष्टय सन = बातें से युधिषिर के बड़ा धीरज हुआ।. 
दूसरे दिन का बुद्ध . ` 
ग्रातःकाळ होते ही फिर लड़ाई के बाजे aN | दोनों ओर 


की सेनायें मैदान में आकर डर गइ | 


धृष्थ सन ने पांडबों की सेना का एक चिकट व्यूह बनाया। . 
उसी प्रकार भीष्म ओ द्रोणाचायं ने मिळकर भी कौरव- 


सेना का एक व्यूह बनाया | 


जब देने सेनायें ब्यूह-चद्ध होकर खड़ी हो गईं तब दुर्या- 
धन ने अपनी सेना का. लड़ाई प्रारम्भ करने की आज्ञा दी | 
कोरव-सेना पांडवे की ओर बड़े घेग से कपटी । दोनों 
में गुत्थमगुत्था हो गई। सषम पहळे दिन की तरह फिर. 
पांडव-सेना को छिन्न faa करने लगे | पांडवों की सेना इधर 
उधर भीष्म के सामने से भागने लगी | यह देखकर ada 
ने श्रीकृष्ण से कहा कि हमा प रथ भीष्म के सामने ळे चलिए |. 
श्रीकृष्ण ने; रथ के शुमार भोष्म के सामने fear! 


, अजुन ओर भीष्म का बड़ा भीषण युद्ध हुआ | भीष्प ने क्रोध 


करके अर्जुन पर बड़े ATA बाण चलाये । अजुन ने उन वाणें के 

मार्ग में ही कार डाला, ओए फिए कई बाण भीष्म.का मारे |, 

भीषम ने उन बाणों का कई खंड करके काटकर पृथ्वी पर गिएा. - 
दिया | भीष्म ने क्रोध करके तीन बड़े मयानक ओर संदारकारी 
१ ° 
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i हिदी मारत | 


अर्जन पर चलाये | कोरवगणं आनन्द a: सिंहनाद 

कने ज परन्तु चे बाण अर्जुन के पांस पहुँचे भी नहीं कि 
अजन के बाणों से रास्ते ही में कट कर गिर पड़े \ मै 
"अजन ने अवसर पाकर कौरवों की सेना में प्रवेश किया, 
जैसे मैडिए के देखकर मेड़ों के झुंड में भगदड़ पड़ जाती è 
चैसे ही अर्जन के। देखकर कौरवों की सेना में हलचल मच 
गई। अर्जुन ने बीरों क इस तरह काट कर गिरा दिया जैसे 

खेत काटता है। | 

रा के समान कौरव-लेना का विध्वंस aa 


l eal 
मी सेना की geet देखकर दुर्योधन भीष्म के पास 
ae गये | उस समय भीष्म, द्रोण,कृपाचार्य आदि, सात्यकी 
विराट और अभिमन्यु आदि से युद्ध कर रहे थे । 
— 

se | आपके और आचार्य के रहते ही अज्ज 
हमारी सेना का संहार कर रहे है। यह हमसे नहों देखा 
जाता । कर्ण हमारे दितैची थे । आपही के कारण वे युद्ध से 
अलग हुए हैं । आप शीघ्र ही हमारी रक्षा का उपाय कीजिए। 

दुर्योधन की वात खुन कर महाबली भीष्म के बड़ा क्रोध 
आया | चे काळे सर्प की भाँति फुंकारते हुए अर्जुन की ओर 
ae) अर्जुन और भीष्म में फिर भयानक मार होने ail! 
अश्वत्थामा और दुर्योधन भीष्म के रथ की रक्षा करने ळी! 
अर्जन ने मारे वाणों के भीष्म ar छिपा दिया । फिर w | 
ने भी क्रोध करके अज़ुंन पर सैकड़ों बाण ` फेके | Le 
` दाथ की झुरती और उनका पराक्रम देखकर BI | 

पांडचों की सेनायें “धन्य धन्य” कहने लगीं ।' 


ay 
प 
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सीष्म. पन्न 
» AMRA :... .१४७; 


» 5 भीध्म ने कुपित होकर तीन ati से श्रीकृष्ण-के घायल 
“किया | मित्र को रक्त से भोगा हुआ देखकर अर्जुन ने गांडीव 
पर बाण रखकर तीन बाणो! से भीप के सारथी के विलकुल 
Rene at feat और कई बाण घोड़े! के मारे | सारथी अचेत 
होगया | . घोड़े घायल होकर भीष्म का रथ सहित लेकर द्रः 


भाग गये । 


. द्रोणाचार्य और yeast का. महाघोर संग्राम हो रहा 
था। धृश्य्‌ सन ने द्रोण का वध करने की इच्छा से एक शक्ति 
चलाई। शक्ति बड़े वेग से चली gist की सेना हर्ष से 


सिंहनाद कर उठी | परन्तु मद्दाधनुधर आचार्य ने अपने बणे 


से शक्ति को तीन डुकड़े करके गिरा दिया । फिर द्रोणाचार्य 
ने एक अमोघ बाण GLIA पर चंछाया। उसके वेग और 
विकणळ आकार. के देखकर पांडच-सेना में हाहाकार मच 
गया। पर बलवान PLA ने खड़े होकर अपने धनुष का 
संभाला और वाण मार कर उस aera बाण का निष्फळ 


कर दिया। 


इसी वीच में द्रोणा चार्य ने ga स्त का धनुष काट दिया। 


WILMA तलवार लेकर कपटे | द्रोण ने वह भी कार डाली | 


फिर धृष्ट ने क्रोध करके द्रोण पर गदा फेंकी । परन्तु , 
द्रोणाचार्य के सारथी ने रथ को घुमा कर गदा का वार 
निष्फल कर दिया । । 
इसी. समय में भीमसेन के आक्रमण से कोरच-सेन्ना कां 
एक भाग छिन्न भिन्न हा गया | दुर्योधन ने कलिङ्ग देश के राजा 
के भीमसेन के मारने की आज्ञा दी। 

- कलिङ्गराज ने कई हज़ार. रथ ओर हाथी लेकर अपनी 
सेना का व्यूह बनाकर भीमसेन.को चारों ओर से घेर लिया | 
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१४८ हिन्दी-महासारत | 
भीमसेन अकेले हा गवे । चारों ओर से उन पर ASAT 
= = Sr भीमसेन का पणक्रप़ प्रशांतनीय था.। भीम तेन 
अपने चो बे वाणां से शत्रुओं का नाश करने लगे | कलिङ्ग 

. राज ने भीमसेन के रथ के चारों चाडो के ATC डाला | भीम 
सेन स्थिर हा गये। इससे कलिज्ञराज अपने चीरों के साथ 

_ पास आकर भीम के मारने लगा | भीम ने क्रोध करके अपनी | 
गंदा घुमाकर मारी, जिसकी भयानक चोट से कलिङ्गराज का. 
Ga, रथं, घोड़ा, साए्थी सहित मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। 
पुत्र के मरने से महाकाय करके कलिङ्गराज चीरों का उत्तेजित 
करते हुए भीम की ओर दौड़े और भीम के हाथियों के वीच 
में घेर feat! कलिङ्गणाज के पुत्र भाजुमाद ने अपना हाथी 
भीम पर रेला | भीम उस हाथी का दाँत पकड़ कर हाथी के | 
मस्तक पर ATT । उन्हाने तळा! से भाजुसान के शरीर 
के दो खण्ड कर डा डे । फिर तवळार का एक हाथ हाथी की 
गर्दन पर बड़े ज़ोर से माण | हाथी चिल्लाकर गिर पड़ा, भीमः 
सेन कूदकर दूर खड़े हो गये । अव भीमसेन हाथियों पर परे! 
किसी का साँड़ काट डांला, किसी को पू छ पकड़ कर पछाड़ 
दिया किसी का तलवा एसे पेट फाड़ डाछा। हायियों का 
सार कर भोम ने रथ और घोड़ों पर आक्रमण: क्रिया | तळ 
चार से MST के मा एकर स्थो का चक्र ATE डाला ओर रथी, 
सारथी दोनों के! परलाक भेज दिया। भीम का भयंकर रू 
देखकर कलिज्ञराज को सेना थरां उठी । भीम ने कितने t 
amei को ठाकर से, कितने ही के ora चूं से.से 4 
dn निकाल fatl frai को तलवार से खण्ड खण्ड क 
stat) कलिङ्गराज की सेना में भीम मृत्यु का रूप ATT) 
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करके विचरने लगे । रणभूमि में सीम का घूमना, लौटना, 
पँतरे बदलना, दौड़ना, उछछना, कूदना - देखने हो. योग्य 
atl "`: mee 
| .भीमसेन की सयानक गर्जना से कलिक्वलराज की सेना 
अय से व्याकुळ TRC इधर TAL. भागने लगी | aU 
A फिर सेना इकट्ठी करके भीमसेन पर प्रवळ आक्रमण किया | 
इतने ही में भीमसेन का सारथी दूसरा रथ लेकर आया । 
भीमसेन रथ पर चढ़ कर -कळिङ्गसेना पर वाणवृष्टि करने 
ळगे। भीम को अकेला पाकर एक वार फिर कळिङ्गराज ने 
शेष बचे हुए हाथियों ओर सैनिकों का लेकर भीम पर आक्र- 
मण किया । वे चारे! ओर से गदा, तामर, शक्ति, aware 
और परशु की वर्षा करने swt असरों की चोट से क्रोधित 
' होकर भीम गदा लेकर रथ से कूदे ओर कछिङ्गराज की 
सेना में महाइत्याकांड उपस्थित कर दिया | गदा से द्दांथयों 
के सिर चूर्ण कर डाळे | वे चिंघाड़ करते हुए भागे। बहुत 
सी सेना हाथियों के पैरों के नीचे दबकर पिस गई | हज़ारों 
रथी और घोड़े के सवार भीम के हाथ से मारे गये। चारों 
ओर छोथें ही लोथें दिखाई पड़ती af) भीम ने कलिङ्गराज 
'की सेना के व्यूह को ताड़ डाला | जा सिपाही- मरने से-बचे 
चे. भाग भाग कर अपनी जान बचाने Tit | 
भीमसेन के: aga रणकोशळ का देखकर TELAT और 
सात्यकी बड़े ज़ोर से शङ्क बजा बजा कर सिंहनाद करने लगे 
'और as हुए भीम की सहायता के लिए अपना अपना रथ 
दौड़ा कर पास. आये | सात्यको ने रथ से उतर कर भीम का 
हदय से लगाया और फिर भीम के रथ !पर बैठा कर आप 
अपने रथ पर बैठकर बाण-वृष्टि करने ळगेः। कौरव-सेना. में 
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हाहाकार मच गयो कि भीमसेन ने. कळिंगराजकी सारी सेनो 
स्य ततकाळ (ae खुनकरं भीष्म ETS सेना SAT भोग 
की ओर कपटे ओर भीम को वाणों से जज र करने Bit । भौगर 
जे बहुत से वाण चळाये। पर भीष्म के आगे उनकी. पकन 
'चळी । सात्यकी और Beara भी भीष्म पर वाण वरसाने 
‘sit | जब भीष्म ने बाण मारकर भीम के face घायल किया 
तब भीम गदा लेकर रथ से कूदे, और भीष्य की ओर भपरे| 
परन्तु घ्य म्न ने भीम को पकड कर रथ पर बैठा लिया। 
इतने ही में सात्यकी ने भीष्म के सारथी के मार डाला। 
सारथी के न रहने से घाड़े भीष्म के लेकर भार निकडे। 
after फिर कै स्वं-सेना का संहार करने GY अशवत्थाग 
और aga ta से युद्ध होने लगा । इसी बीच मैं अभिमन्यु गी 
चहाँ आ उपस्थित हुए | ARATAT ने.. अभिमन्यु के अपे 
बाणों से छेद दिया । अभिमन्यु ने क्रोध करके अश्‍वत्यामाके 
अपने चाणों से विकळ कर दिया | यह देखकर दुर्योधन बहुत 
a राजाओं को साथ लेकर अभिमन्यु को घेरकर मा एने ला! 
अभिमन्यु जरा भी भयभीत न हुआ और युद्ध करने लगा 
अभिमन्यु का शत्रुओं के बीच घिरा हुआ देखकर अर्जुन को 
बंडा क्रोध आया । श्रीकृष्ण ने उसी ओर घोड़ोंकी बागे माडी! 
अर्जुन ने मारे वाणो के डुयोघन की मण्डली में प्रलय मर्व 
“दिया | संब aga का सामना छोड़ छोड़ भागने ST | 
` सभ्ध्यां हा रही थी। सोष्म हसकर द्रोण से कहने ढो 
. :कि अजुन के बराबर इन दोनों सेनाओं में कोई बीर नहीं t 
` अपने प्रिय शिष्य की .प्रशंसा खुनकर द्रोण j 
“aa । बिलकुल सूर्यास्त हा जाने से दोनों सेनायें अपने अप 
' शिविर में लोट ad) उस दिन जीत पांडवों की इई। | 
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cetera . RUR 
सवेरा हे।ते ही दोनों ओर की सेनायें युद्ध के लिए मैदान - 


' में आ Sat | दूसरे दिन के युद्ध में कौरवों की सेना हाए गई 


थी, इससे भीष्म पितामह को क्रोध था । चे दूने उत्साह और 
क्रोध से पांडवों की सेना का विध्वंस करने लो | जैसे आंधी 
चलने पर छोटे छोटे पत्ते इधर उधर मारे -मारेफिरते हैं, वैसे 
ही भीष्म के बागों से. पांडवों की सेना भागी भागी फिरने 
'लगी | भीष्म का रथ जिधए दौड़ता उधर हो पांडव-सेना में. 
भगदड़. मच जाती थी | अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर 
अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा कि--हमाए रथ भीष्म के सामने 
ले चलिए | आज मैं भीष्म . का बल दे'ूँगा। श्रीकृष्ण ने रथ - 
को भीष्म के सामने पहुँचाया | अर्जुन का बळ पाकर भागी 


. हुई पांडव-सेना-फ़ि( छोटी । तुखुल युद्ध होने oT 


aga. A पहुँच ये ही भीष्म-का. धनुष काट दिया | भीष्म 
ने दूसरा ge age लिया । सन्धान भी न करने पाये थे किं 


cata ने बाण माए कर उसके भी तीन खण्ड कर दिये 


अजुन का ठीक निशाना मारना भर हाथ की Hat देखकर 


भीष्म बहुत प्रसन्न हुए ओर कहने ळगो- ` ` 
` ` अजुन! तुमको धन्य है। कुरुकुछ के तुम भूषण हो । तुम्हा 


विना और किसी में सामर्थ्य नहों है कि हमारा धडुष काट दे । 
` `भीष्म ने तीसरा was लेकर बाण चलाना प्रारंभ किया | 
भीष्म अजञुन के पूज्य पितामह थे। अजुन भीष्म का बड़ा 


'सम्मान कएते. थे । यद्यपि वे शत्रुपक्ष में थे, तथापि अजुन ने 
'उनके शरीर में बाण नहीं मारा। हाँ, अन्य परकार से aa 


उनके सारथी, घोड़े मारकर वा ATT काट कर उनको विकर 
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किया। आज भी अर्जुन भीष्म से युद्ध करने में आनाकानी 
करने ळगे। रथ को ता वड़े राव. से भीष्म के es लाये 
थे, पर चुद्धावखा में भी वे भीष्म का प्रचण्ड पुरुषार्थं और 
पराक्रम देखकर उनपर वाण न चला सके | ; , 

भीष्म ने बाणों से.पांडवो की सेना को विकल कर दिया) 
श्रीकृष्ण और अजुन के सामने ही. पांडवसेना अनाथ की भाँति 
आहि त्राहि करने लगी | श्रीकृष्ण ने अजुंन से कई वार कहा 
कि है अर्जुन ! सावधान होकर SET । अपनी सेना की रक्षा। 
करो | परन्तु अर्जुन. ने कुछ ध्यान न दिया । पितामह ने वाण 
मार कर श्रीकृष्ण को भी घायळ किया और अजुन को चाणों 
से ढक दिया | श्रीकृष्ण ने फिर अर्जुन को पुकार कर सावधानो 
से लड़ने के कहा। पर अर्जुन. की शिथिलता एज हुई। 

.. उधर भीष्म पांडव-सेना में मृत्यु की. बरसा कंर रहे थे। | 
श्रीकृष्ण ने रथ को खड़ाकर दिया, ओर सात्यकी से कहा- | 
. हे सात्यकी !.अर्जुन का. अव कुछ भरासएः नहीं है । में ही 
अब चक्र से भीष्म, द्रोण और दुर्याघन.आदि को संहार करके 

थुघधिष्ठिर को गद्दी पर बैठाऊँगा । . 

... यह कद कर भगवान श्रीकृष्ण रथ से कूद पड़े और चक्र | 
लेकर भीष्म की MNT Iw? | छाल लाळ नेत्र किये, पीताम्वर 
यहने, रीकृष्ण के दौड़ने की तेज़ी देखकर दोनों सेना के लड़ने 
चाळे वीर चुप खड़े हा गये ।.. .. . |. . `. 

रथ. को खड़ा EM देखकर, ओर श्रीकृष्ण को रथ. से कूद 
कर चक्र लिये हुए भीष्म की ओर दौड़ते देखकर, अजुन मी 
उनके पीछे पीछे WS । थाडी ही दूर जाकर उन्होंने श्रीकृष्ण / 
at दोनों: बाँह पकड़ कर अपने . शरीर: से fairer. “लिया और 
CAAT Sie ER Swe ws Gist A | 
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हे कृष्ण ! आंप ऐसा न करें । मैं अब सावधान होकर 
oem अब तुम मेरा पराक्रम देखो। . 

परन्तु श्रीकृष्ण अर्जुन को भी घसीटते हुए भीष्म की. 
ओर MISA चले गये | 

अजु न ने दोनों चरण पकड़ कर कहा- : 

है मित्र! क्षमा करो । मैं अब सावधान होकर ळड़ंगा। 
मेरी GST CTT | 

उधर भीष्म ने जब श्रीकृष्ण को अपनी ओर आते हुए देखा 
तब वे धनुषं रखकर ओर हाथ जोड़ कर कहने लगे-वस, 
बस, महाराज ! मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई । आपने प्रतिज्ञा की थी 
"कि में युद्ध में शस्त्र न धारण करूंगा ओर मैंने प्रतिज्ञा की थी 
कि अवश्य ही आपको शस्त्र पकड़ा कर तब छोड़ गा। मेरी 
प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। अब आइए, मैं आपका खागत करता हूँ। 

श्रीकृष्ण बड़े चीर और महापंडित थे। इस लिए भीष्म 
उनको हृद्य से प्यार करते थे। अर्जुन की प्रार्थना से श्रीकृष्ण 
फिर रथ पर वापस आये। उधर भीष्म ने विजय का शंख 
. बजाया | रथ पर बैठ कर अजु'नं ने बड़ा क्रोध करके गांडीव 
'घनुष को उठाया ओर दिव्य बाण चला कर कौरवों की सेना 
में भूकम्प सा कर दिया । भीष्म, शल्य और भूरिश्रवा को 
लेकर दुयोधन सामने आये | भीष्म ने शक्ति, शल्य ने गदा, 
दुर्योधन ने दामर और भूरिश्रवा ने सात बाण, सब एक साथ 
ही अज्ञान पर चलाये | परन्तु मद्दाधनुर्धारी aga ने सवेको 
कार कर गिरा द्या । श्रीकृष्ण ने शंख बंजाया। भागी हुई 
 पांडच-सेना फिर लौटी, औरं भयानक मांरकाट मच गई। 
अजु'न ने क्रोध करके इतने बाण चलाये किं चारों ओर'चाण 
, ' ही बाण दिखाई देने ळगे-मानों साँप उड़ VE ` 
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) pee प्न ने उस रुणभूमि में -रुधिए;की नदी बद्दा दी। किसी 
| otc का सिए किसी का दाथ,:;किसी का पग :काट दिया: 


.रणभूमि को अर्जुन ने :दाथ, पैर, साँड़. और अस्त्र-शरत्रो से 
पाट दिया | उस रुधिर की नदी में हाथियों का शरीर उर्से 
हुई नाव के समान :जान पड़ता था -। अजु न नन महाभयानक 
अमोघ और दिव्य बागों को गांडीव पर रख कर संधान 
किया । उन बाणों की चोट से कौरव-सेना घायल होकर 
मैदान छोड़ भागी । भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, . रुपाचाय, WA 
और भूरिश्रवा आदि बड़े बड़े. बीरों. ने एक साथ fre 
aga पर आक्रमण किया, -परन्तु अजु न ने सबके आक्रमण 
.को विफल कर दिया । अजुन के वाणो से कौरव-महारयियो 
“की नाक में दम ANAT l ’ 
श्रीकृष्ण ऐसी चतुराई से रथ चला? थे कि शत्रुओं के 
“मारे हुऐ अख्न-शस्त्र अजु'न के रथ पर पड़ते aaa. 
:-. सूर्य अस्ताचळ के पास पहुँच गये । कोरव-सेना संध्या 
'होने की प्रतीक्षा कर ही. रही थी ।.अस्तु, युद्ध बन्द हुआ। 
faut और aga शंख बजा कर अपने विजय al 
घोषणा दी ।: दोनों सेनायें अपने अपने शिविर में चळी गई।| 


._- चौये दिन का युद्ध. 
प्रातःकाळ होते ही से निक्रगण रंगबिरंगी प्रताकाओं से 
शोभित रथ पर चढ़ कर शिविर से बाहर निकले । हाथी, घोट | 
चैदल सब युद्ध-धूमि में आ उपस्थित हुए। दोनों सेनाओं i 
रद्र युद्ध होने लगा । भीष्म फिर रूद्र रूप घारण-कर 7 
'सेना को कॅपाने St | श्रीकृष्ण ने अजुन का रथ दौड़ा क 
भीष्म के सम्मुख किया । भीष्म और अजुन में युद्ध होने लगा 
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: ` + भीष्प्र पर्व ।* - ze 
दुर्योधन बड़े बड़े महारथियों को लेकर भोष्म की सद्दा 
“gar को जा पहुंचे | पांडब्रों की ओर से. उस स्थान पर अर्जन 
'अकेळे ही थे । पिता को शत्रुओं से घिरा हुआ देखकर असि- 
-मन्यु ने अपना रथ अपनी सेना में से वाहर निकाडा और वह 
भाट दौड़ कर अर्जुन के पास पहुँचा | 
agd पिता और पुत्र hert अपने वाणे से 
cl को पीडित करने रंगे । दुर्योधन ने aga सी सेना 
बुलाकर अर्जुन और अभिमन्यु दोनों को घेए लिया | 
पांडवों के सेनापति quart ने, अजुन ओर अभिमन्यु 
के शत्रुसेना से घिरा gar. Fane aga से वीर रथियों को 
साथ लेक! कोरवों के घेरे पर आक्रमण किया । घेता तेड़कर 
घे aga के पास गये और उनकी रक्षा करने ST 
राजा सांयमनि का लड़का Yar से लड़ने के लिए 
‘ATT आया । ARLA ने उसका धनुष काट दिया । जब वह 
दूसरा धनुष लेने लगा, उतने ही समय में धृण्यूज्ञ ने उसके 
सारथी ओर घोड़ों को भी माए डाला | सांयमनि का पुत्र एक 
तीक्ष्ण तळवार लेकर, - रथ से कूदकर TELA की ओर 


भपटा | उसका वेग ओर क्रोध देखकर लोग समझने लो कि 


इस चार यह ज़रूर ही TELA के EHS कए डालेगा | WT 
अव वह धृष्ट स्न के रथ के पास पहुँच कर तळवार मारना 
ही चाहता था कि ap गद्‌ मा सिर 
णं कर 'दिया। पांडव-सेना सिंहनाद करने SAT | 
se मरने से ag देकर राजा-सांयमनि बड़े क्रोध से 
VLA पर बाण-वृष्टि करने ळगे;। शल्य ने.मी उनकी 
: छाती में कई बाण मारे | धृष्टय.ज्ञ के कई रथियों से अकेला 
wear हुआ देखकर उनकी सद्दायता को.अभिमन्यु आगये और. 
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शल्य को वाणो से पीडित करने लगे । डुयोधन दस महा- 
: रथियों को. लेकर शल्य की रक्षा करने को दोड़े आये! 
qiri की ओर से भी भीमसेन; अभिमन्यु, AHS, सहदेव, 
और. द्रौपदी के पाँचों पुत्र धृश्यूज्ञ के रथ को घेर कर 
शत्रुओं से लड़ने लो | बड़ी भयानक मारकाट हुई । हज़ारों 
आदमी मर गये । -लड़ते लड़ते दुर्योधन. और भीमसेन का 
“सामना हा गया। भीमसेन क्रोध में ते थे ही, दुर्योधन को 
देखते ही गदा लेकर रथ पर से कूदे ओर कपटे । - ; 
डुयेधिन के सब भाई भीमसेन को लोहे की गदा लिये हुए 
ओर विकराल मूर्ति धारण करके आते देख कर वहाँ से 
खसक गये | दुयोधन ने मगधदेश के राजा को हाथियां को 
एक बड़ी सेना के साथ भीमसेन के आगे कर दिया | 
` भोमसेन कठोर लेहे को भारी गदा लेकर हाथियों का | 
मस्तक विदीर्ण करने sit) gale ओर अभिमन्यु आदि 
महारथी भीमसेन की रक्षा करते हुए उनके पीछे पीछे aT 
मगध के राजा ने 3 भिमन्यु पर. अपना हाथी बढ़ाया। 
, वीरवर अभिमन्यु ने एक बाण से हाथी को मार डाळा ओर 
“दूसरे से राजा का सिर काट कर गिरा दिया | 
` इधर भीमसेन हाथियों के झुंड में प्रलय मचा रहे थे। 
"हाथियों के सिर पर उनकी गदा ऐसे पड़ती थी जैसे पर्वत 
'पर बज्र | हाथी भय से दिकल हो गये भीमसेन को देखते 
'ही चिंघांड़ मार कर वे इधर उधर भागने लगे | रुधिर मांस 
मज्ञा ळपेटे हुए भीमसेनः भयानक रूप धारण करके रणभूमि 
में भ्रमण करने लगे । हाथियों Samy से कौरवों की सेना | 
-तितर बितर हो गई | दुर्योधन ने अपनी सारी सेना को भीम- 
सेन का वध करने की आज्ञा दी। . ete महा 
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: - दुयोधन की आज्ञा से: सारी: कोरव-सेना भोमसेन की 
ओर दौड़ी | उस समय भीमसेन का पराक्रम सराहनीय था | 
Vans ही गदा लेकर डट गये।- . : -. . .. 

: भीम ने रथ ओर घोड़ों का उठा उठा कर दूर फेंक दिया। 
रथी और सारथी को मार डाला | रथ के पहिधा के ore: 
की ठोकरेों से तोड़ डाला | उनकी ' गदा मांस; मञ्जा, और 

रुधिर से सनी हुई बड़ी भयानक मालूम होती थी | 
. _ थोड़ी ही देर में भोम ने कोरव-सेना का मध्यभाग छिन्न 
भिन्न कर डाला । वे जिघ गदा लेकर दौड़ते, उधर हीः 
सिपाही और रथी अपना प्राण लेकर भागने लग जाते | 
भीम की मार से सागती हुई कोरव-सेना की ख़बर जब 
भीष्म को मालूम इई तब वे रथ दोडा कर भीम की ओर 
चले | परन्तु सात्यकी ने सामने आकर भीष्मको रोक लिया 


` और वह युद्ध करने ळगा। दुयोधन ने बहुत से महदारयियों का . 


साथ लेकर भीम को घेर लिया | जब भीम ने दुर्योधन को 
सव भाईयों सहित इकट्ठा देखा तव वे गदा लेकर धृतराष्ट्र के 


पुत्रों के कुण्ड में, पशुओं में भेडिये की तरह, पिल पड़े और . 


छो मारने | ATCA मारते भीम ने दुयोधन के aga से भाइयों 
को माए डाला । दुर्योधन की मंडळी में हाहाकार मच गयां | 
दुर्योधन केसच भाई चिल्लाते हुए. भागने SN । भीषम ने सब॒ः 
महाएपथियों को पुकाए कर कदा =  . ° sine 
है महा एयिया! भीमसेन रणभूमि में छद हक को प्वों का. 
वध कर रहा है । शीघ्र जाओ, ओर उनको रक्षा करा | भीष्त 
की आज्ञा से खारी कौरवसेना . भीमसेन की” ओर कपटी । 
` चीन देश के राजा भगदत्त ने अपना मतवाळा और भीम- 
काय हाथी भीमसेन पर छोड़ा। ल 9 
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taaa sa समय 'ळड़ते “लड़ते थक गये थे । उनके : 
र शरीर में चाय भी बहुत से-ळग गये थे | पांडवों की . ओर का: 
कोई वळवान सहायक भी उस समय. उनके साथ न. था, 
“परन्तु भीमसेन निर्भय होकर और गदा तानकर उस हाथी 
के सामने खड़े हुए। ` z न 
इतने ही में भीमसेन का पुत्र घटोत्कच. अपनी राक्षसी 
. सेना के साथ एक बड़े डीलवाले हाथी पर चढ़कर सोम को 
सहायता के आ. पहुँचा | घटोत्कच के हाथी ने भगदत्त के 
हाथी का. दाँत पड़क BC तोड़ डाला | भगदत्त का हाथी 
- चिंघाड़ता हुआ लड़ाई. से भाग निकला | ; 
सन्ध्या हा चुकी थी | देने ओर at Barz छुड़ाई वन्द्‌ 
. करके अपने अपने विश्चाम-खान को चली} जोत पांडवों की 
हुई । पांडव ठाग चोट से घायळ भोम की प्रशंसा करते हुए, 
अपने अपने शिविर में गये | अच्छे अच्छे वैद्य लडाई में घायळ 
te की दवा करने SA | दुर्योधन अपने भाईयों की मृत्यु से 
- बहुत दुःखितथे।. .  . AN 
` पाचव दिन का युद्ध S “ . 
सबेरा होते ही देने सेनायें रणभूमि में आई'। युद्ध के 
लिए एक दूसरे की ओर : दोड़ीं । asia और भीष्म एक 
` . दूसरे के सम्मुख हाकर अपना पराक्रम दिखलाने लगे. | कछ 
- की भाँति भीम ने आज भी भयानक रूप.घारण किया | क्षण 
' मात्र में रणभूमि लाशों और. रुधिर तथा अस्त्र-शस्त्र से भर 
: गई | अर्जुन ने गांडीव. धनुष की रङ्कार करके कैरव-सेता 
--का हृदय कम्पायमान कर दिया | च 
द्रोणाचार्य घृष्टयु म्न के साथ और भीमसेन दुर्योधन के 
- साथ युद्ध में प्रवृत्त हुपः। दुर्योधन का पुत्र: लक्ष्मण अभिमस्यु | 


ee oe DOES SR RCO 
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से लड़ने लगा। अभिमन्यु ने उसके सारथी और घोड़ों के 
आर कर उसका. धनुष भो काट दिया और एक चाण से उस 
का सिर भी काटना ही चाहता था ,कि इपाचार्य ने लक्ष्मण- 
का अपने रथ पर बैठा ल्या | 
अभिमन्यु वाण-संचालन में बड़ा प्रचीण' था। उसने 
कौरव-सेना में जहाँ agi हाहाकार मचा दिया । टे 
. सात्यकी ने कैएव-सेना के' बहुत से रथियां का वध 
किया । भूरिश्रवा ने क्रोध करके सात्यकी के पुत्रों के gaara: 
Ra दिया । सात्यकी ने भूरिश्रवा के घोड़ों और सारथी को 
मारकर उसका धनुष काट दिया | भूरिश्रवा दूसरे रथ पर चढ़ 
'कर भाग गये। अजुन ने कौरव-सेना का aga विध्वंस किया। 
. दुर्योधन को आज्ञा से सव महारथियें ने अजुन को वध 
करने की इच्छां से घेर लिया। पर अज्ञ न ने सबके दाँत खट्टे 
कर दिये । इतने में सन्ध्या हा गई | दोनों सेनायें विश्राम के 
लिए अपने अपने निवास-स्थान को चली गई'। 
रात को भीष्म ने दुर्योधन को बहुत समझाया कि अजन 
ओर भीम के युद्ध में जीतना aga कठिन है। श्रीकृष्ण के 
समान वुद्धिमान्‌ सहायक और मन्त्री मिल जाने से पांडवा 
को तुम जीत नहीं सकते हा | इसलिए अव भी ठीक है, तुम 
सन्धि कर टो | 
परन्तु दुर्योधन ने न माना और कहा- 
चाहे ज्ञा कुछ हा, परन्तु. युद्ध अवश्य हागा। आपको, 
. आचार्य को और कर्ण को श्रीकृष्णसहित पांडव रण में जीत 
नहीं सकते  . 
दुर्योधन का हठ देखकर भीष्म का मन बहुत उदास,हुआ। 
वे अपने शिविर में जांकर'सा रहे । 
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- -सवेरा होते ही सव आवश्यक कामें से छुट्टी पाकर फिर 
' दोनों सेनायें रणभूमि में आईं ।: Tn ने पांडवसेना का 
मकर-व्यूह बनाया और भीष्म ने कारव-सेना का क्रौश्च-ब्यूद। 
, व्यूह-बद्ध सेना का घो युद्ध होने. लगा | 
सोमसेन इस ताक में थे कि श॒तराट्र के पुत्र कहीं इकडे 
मिळे ता आज उनका वध कर डाल । इली विचा: में वे 
खोजे खोजो अपनी सेना से अकेले बहुत दू” निकल गये । 
एक जगह GAT के बहुत से पुत्र THIS खड़े थे। दूर |. 
से उनकी ध्वजा पहचान कर भीमसेन ने अपने साप्थी 
चिशाक के रथ लेकर वहीं खड़ा रहने को कहा और आए 
गदा लेकर कै एघ-सेना के व्यूह में घुस गये । मार्ग में हाथी, 
घोड़े, रथ और पैदल सेना को मागते पीटते वे दुयोधन के | 
भाइयों के पास पहुँच गये | « 
भीम को अपनी ओर दौड़ता हुआ आता देखकर दुर्योधन 
ओर उनके भाइयों के AST क्रोध आया । वे कहने ळी - 
आज्ञ इस दुष्ट को यही घेए कए .माए डालो | जोता जागे 
न पात्रे। सदा का कंटक आज ही निकाल डालो | 
भीम बड़े पाहषी थे। कोरवों के व्यूह. में घुसते समय | 
उसके मनमें ज़रा सो भय नहीं हुआ। ज्ञा सामने आया उपे 
मापते हर भीमसेन धृतरा; के पुत्रों के पास 'पहुँच गये ओ! | 
गर्जना करके लोहे की भारी गदा को घुमाते हुए दुयोधन के |. 
भाइयों का वध HAST! . es a | || 
दुर्योधन ने अपने भाइयों और सेनासहित भीमसेन केः |. 
चारें ओर से 8c: लिया. और "चिल्लाकर सबके आज्ञा दी | 
कि आज इस दुष्ट भोपसेन को संहारकर डाठा | 
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भीमसेन कभी उछलते, कभो कूदते,- कमी दौड़ते 
Tai और गदा को चोट से कौरवों में हड़कम्प मचाने ay 
पांडवःसेनापति धृष्टद्य स, भीमसेन के बड़े भक्त थे. । चे 


उनकी वीरता पर मोहित थे। ळडाई में वे भीमसेन .की बड़ी << 


-खाज ख़बर लिया कर्ते थे | पांडद-सेना में भीम को न पाकर 
A चिन्हा करने ST और जिधर भीम गये थे उसी -ओर रथ 
दौड़ाक ले चऊे। कुछ दूर जाने. पर भीमसेन का सारथी 
विशोक रथ कालिये खड़ा निला | उससे पूछकर ण्य ख 
भी भीमसेन के पास च | माग में मरे करे हाथिये का देख 
कर उन्होंने सहज ही में भीप के मार्ग का निश्चय कर लिया । 
धृष्टयूस्न ने देखा कि भीम का शारीर घावों: से पीडित 
और रुधिर से सना हुआ है, बहुत से बाण उनके शरीर 
में चुमे हुए हैं। ता भी भीम वड़े वेग से गदा चलढा-कर लड़ 
रहे हैं, ओर दुर्योधन के भाइये! का वध कर रहे हैं.। मारे 
आनन्३-उल्ास के ATLA सिंहनाद कर उठे | उन्होंने भीम- 
सेन के. पास रथ ले जाकर उनके रथ पर. चढ़ा लिया और 
बड़े रेम से छाती. से लंगा .लिया | भीमसेन ने शरष्टय न के 
,पास से एक ge धजुष ले लिया । दोनों मद्दारथी. मिलकर 
cat पर वाण-वष्टि करने ळो। 
इधर युधिष्ठिर भीमसेन ओर ध्ृष्ट्यू स्न को सेना में न 

' देलकए व्याङुळ हुए । अभिमन्यु आदि वारह चीरे के उनका 

. पता छगाकर सहायता करने की आज्ञा दी | 

` . दुर्योधन ने क्रोध कके सेना का आज्ञा दी कि इन. दोनों 

'डुष्टों को, Ae कर माए डालो | : 

. को (वों ने अपने दळबल के साथ धृष्ट्यू म्न और सीमसेन 


खा. घेए fear) TILIA ने इतने शत्रुओं, के . साथ अकेले , 


११ 
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` घायल होकर खड़े a छृपाचाये'ने-आकर- उनको | 
eter feat >, ` aaa. हि गया कटा “या नी 
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हैदर `  हिन्दी-मदांमारत | 


लड़कर चिजय पाना (कठिन सम HCAS AST -चरा क्‌ 
सबके अंचेत ACA AT Tae RAT पूथत्री “पर aR 
की भाँति गिर पड़े। peas 'सेना-मो -अप्ि 
aa आदि AI के साथ-वंहाँ TAL z 
Naand के जब यह ख़बर रगो कि ETT हुये: 
चन आदि को अचेत कर दिया है तब वे शीघ्र ही वहाँ आः पइुे|- 


_ ५और प्रज्ञाज चला कर सवकी सूछा दूर कर दी । fan 


ged पर बड़ा क्रोध करके वाण चलाने Sit | द्रोण ३ 


` ` शीघ्र ही धृष्ट स्न का धनुष काट डाला, और सारथी ak 


‘Met को भी मार डाला । ्वृष्टयू.म्न अभिमन्यु के रथ ए 


c जा चढ़े और भीमसेन अपने रथ पर कूद कर चढ़ बैठे । 


माता को प्रसन्न करूँगा। सारे पाप की जड़ तूः है । माः 
-उसी जड़ पर कुठार चलाऊँगा | f 
भीमसेन बड़े चाले वाणों से दुर्योधन को बोंधनेठो 
देखते ही देखते उन्हाने 'दुर्योघन का छत्र, "वजा और 
काट डाला, घोड़ों और सारथी को भो मार - डाला तथा | 
बाण दुर्योधन: की छाती में मार्कर सिंहनाद'किंवा । ड" 


w: 


eer 
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मोया पद a 


अर्जुन और भीष्म वहाँ से दक्षिण दिशा में यद्ध ३ 
wt से दक्षिण fer में युद कर रहे 
a और अजुन दोनों ने विपक्षी Sar का बहुतं नाश 

संध्या हा चुकी थी । दोनें सेनायें युद्ध चन्द करके अपने 
अपने शिविर मे गई... नाचे. युद्ध वन्द करके 
i सातव दिन का बुद्ध. :| 


डुये।धिन के शरीर में रात भ घात्र की पीड़ा वनी रही। ` 


सवेरे उठकर चे उदास मन से भीष पहुँचे : 
sg 

पितामह ! आप ऐसे महारथिय्रें! के रहते हुए भी मेरी 
यह दशा हुई । अब सुकसे पीड़ा सही नहीं जाती । भीम ने 
ने aga घायळ किया | अव शीघ्र ही पांडवे का नाश 
RAT | 


बुद्धिमान्‌ भीष्म ने दुर्योधन को फिर बहुत समाया . 


att पांडवों के वळ की प्रशंसा कप्के सन्धि कर लेने की 
सम्मति at) - 

' सन्धि की चात सुनते हीं दुर्योधन आँखों में आँ 

-कर कहने लूगा-- ANAS 


- सुके अव तक ते आपके बले-विक्रम का बड़ा भरोसा था। | 


परन्तु अब क्या मुझे आपको ओर से निराश होना पड़ेगा? 
„भीष्म दुर्योधन की बात सुने कर मन में बहुत दुःखी 
हकरं सोचने रगे, यहद मूर्ख अपने हित की बात भी नहीं 
समझता | अधिक amma से यह मुझ पर कांयरता का 
दौषारोपण करेगा | अस्तु, उन्हाने दुर्योधन के घावों सें एक 
ऐसी द्या लगा दी जिससे उसका दर्द तत्काळ ही जाता 
REL दुर्योधन कवच पहन कर युद्ध करनेःको प्रस्तुत हुआ | 
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488 | हिन्दी-महांभारत। 


दुर्योधन को प्रसन्न करने के: लिए कहा- - 
as मत है। । मैं अपना प्राण देकर तुम्दारे उपकार | 
‘gr व्यवस्था करूँगा। तुम्हारे बड़े बड़े agit महारथियों 
raw मैं पांडवों के वळ के देखू गा। ' 
भीष्म की बात से दुर्योधन परमानन्दित हुआ । उसने सेना 
के युद्धभूमि में चलने की आज्ञा दी। पांडवों की सेना भी 
qas में आ उपस्थित el दोनों ओर के चीर प्राणों की 
' आशा छाडकर युद्ध करने ळगे | भीष्म पांडव-सेना का नाश 
करने ळगे और अर्जुन कारव-सेला का। | 
aga से राजाओं ने मिळकर अजुन का वध करने की 
इच्छा से एक साथ आक्रमण किया ओर-बाणें से कृष्ण ओए| 
अर्जुन दोनों को छिपा दिया । पांडव-सेना में हाहाकार मच 
गया । परन्तु अजुन ने FLAS चला कर सब वाण का | 
आर उन राजाओं के इतना मारा कि वहुत से ता मर गो| 
'और बहुत से भाग कर भीष्म के पीछे जा छिपे । « | 
` द्रोणाचार्य विराट और उनके पुत्रों से लड़ रहे थे । Ft 
चायं ने विराट के पुत्र WEST मार डाला | पुत्र को मरा हुआ 
देखकर विराट भय के मारे लड़ाई से भाग गये | | 
शिखण्डी को अश्वत्थामा ने बहुत घायळ किया, उसे 
' सारथी और घोड़ों के। मारडाळा और TAT भी कार दिया] 
शिखंडी तलवार लेकर दौड़ा | अश्वत्थामा ने उसे भी 
'डाला, तत्र शिखंडी कूदकर सात्यकी के रथ पर चढ़ Ta 
MA अलम्बुष नामक राक्षस से लड़ रहा था | सात्यकी 
तेज बाणो से घायल होकर अळम्बुष लड़ाई छोड़कर माग Ay 
` *' झमसेन ने राजा कृतवर्मा का मारते मारते वेहाश कर 
और रथ भी तोड़ Stat घोड़ों और सारथी के यमह | 
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आगं दिखा कर भीमसेन कै एव-सेनाका संहार करके चैल को : 


| सरह अकइने ST | 


| 


महापराक्रमी शब्य को age और सहदेव ने युद्ध कप्के 

* मूछित कर feat) चे शङ्क बजा कर अपनी जीत की घोषणा 
देने ST । ied 
दुर्योधन के तीत माइया ने पिळकर अभिमन्यु पए आक्र- 


मण किया | सहावाइ अभिमन्यु ने तीनों को पराहत किया । 


बे तीनों ऐसे वेदम हो गये थे क्रि अभिमन्यु चाहते ते उनझा. . 
हीं मा! डाळते। परन्तु भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि 
"दुर्योधन को भाइयों सहित सैं ही मारुंगा” इसलिए ate 
मन्यु ने उनके छोड़ frat और कैरव-सेना का नाश करना 
प्राए र किया । l 
भीष्म के रथ के आस पास कौरव-सेनां के बड़े बड़े रथी _ 
महा ए्थी इकटठे थे । अजुन ने श्रीकृष्ण का वहीं रथ ले चलने 
को कहा | श्रीकृष्ण ने घाड़ें की बाग मोड़ी | वे रथ को भीष्म 


के बहुत पास ले गये | 
दुर्योधन की आज्ञा से उनका रथ-सेनाथति gaat अपने 


Se रथियों के साथ भीष्म की रक्षा कर रहा था | 


अजुन ने सुशर्भा को ललकार कर कहा-- का 
आज जा तू लड़ाई से भाग नहीं गया ता अवश्य ही मेरे 
हाय से तेरा वध होगा । प 


| ` सुशर्मा कुछ न बोळा | . । 
_ अर्जुन के आने से कोरव-सेना में बड़ा Hoes मच 
"गया। अजुन ने उन रथियों में से बहुतों को मार डाला । 


¶ ES घायल हा गये और बहुत @ मूछित हो हो कर रथ 
q पर गिर गये । ४; ST PE स 
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१६६ हिन्दो-महामा रत | 


.: ज्ञयद्रथ ने युधिष्ठिर को बहुत तंग कर रक्‍खा था। सीम | 


. से यह सहां नहीं गया । वे गदा लेकर रथ से कूदे और जय- 
wr की ओर wat | जयद्रथ ने बाण मार कर बहुत राका, 


पर भीम बड़े वेग से उसकी ओर आ रहे थे । जयद्रथ रथ से |. 


कूदकर भाग गया । भीम ने उसके रथ के SIT डाला, सारथी 
और घोड़े! के मार डाला । राजा चित्रसेन ने एक वाण 
भीम की छाती में मारा | भीम क्रोध करके उसकी ओर गदा 
लेकर रपरे | चित्रसेन भी डर के मारे तलंचार लिये हुप रथ 
से कूद कर भावे । जा दशा जयद्रथ के रथ की हुई, भीम ने 
चित्रसेन के रथ की भी वैखी ही कर डाळी | भीम के कराळ 
रूप को देखकर कैरव-सेना भयविहल होकर TAC उधर 
भागने लगी । भीष्म ने युधिछिर के जा घेरा | भला युधि- 


ष्ठिर वेचारे भीष्म के सामने कव अड सकते थे । उन्होंने अपने | 
साथियें को भीष्म का वध करने की आज्ञा देकर दूसरा माग. 


पकड़ा | पांडवों की सेना ने भीष्म के घे! लिया, परन्तु 


जैसे हरिणे| a झुंड में सिंह निभय हाकर विचरण करता है, | 


चैसे ही भीष्म पांडवों की सेना का संहार करने ST | 


महाधनुधेर AMAT आग्नेय अस्त्र चला कर पांडवः |. 


सेना के पेसे जळाने लगे जैसे अग्नि रुई के ढेर के जलाती 
है). . YET 


सूर्य अस्त हो रहे थे दानों ओर की amà लड़ते लड़ते | 


थक गई थीं । इस्नलिए लड़ाई बन्द करनी पड़ी । दोनों सेनाये 


अपने अपने शिविरें में विश्राम लेने गई । चीरे के शरीर से| 
ga हुए अस्त्र-शस्त्र निकाड़े गये । सबने ओषधियों i 


में: स्नान, किया, जिससे उनकी पीड़ा दूर हो गई । : 
आदि करके सब से गये! वर 


"ड 
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भीष्पः पवन tio १६७ 


` आठवें दिनः का युद्ध . . : - 

| दुर्योधनः बेड़ा इतञ्ची था | भोष्म युद्धःमें' इतना पराक 
दिखाते थेःपरन्तु दुयोधन उतेःकुछ नहीं समझता था| भीमः 

` प्रायः प्रतिदिन दुयोधन के भाइयों का बघ करते थे। अर्जन' 
कोरव-सेना का' संहार करते थे । इसते दुर्योधन यह समझता! 
था कि भीष्म पांडवा का पक्ष करते हैं, ate को र्व-सेना तथा'- 
मेरे भाइयों को मारने का उन्हें अरस! देते हे । gravee: 
दुयोधन भीष्म के पास गया ओर RA बचनों में कहने लगा = 

पितामह ! मैं आपको अपना शुभचिन्तक समकता हूँ। 

परन्तु आप पांडचों का पञ्ष क्ते हैं। यदि आप मन से लड़ते : 
ता मेरे भाई ओर मेरो सेना का नारा क्ये होता ! 


दुयोधन की बात भीष्म के हृदय में तीए की तरह चुभ i 


| गई। वे कहने रो E 

Hat जान से युद्ध में पांडवों के मारने का प्रयत्न करता. 
हु, तब भी तुम:सुके अपने वाक्य-बाणें से घायल काते रहते 
है| पांडव खये महाबली हैं, ओर: उस पए उन्हें श्रीकृष्ण" 


, इससे पांडव यदि युद्ध में तुम्हा? पक्ष का अधिक नाश. कप्ते' 


' का मरने से वचाओ। 
| ` है पितामह ! सुके सन्धिः करने का उपदेश! आपःन RN 


| अब जैसी आपकी मज्जी हा वैसा कोजिए। 


ir 
ca a 
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सरीखे राजनीतिज्ञ ओर वीर पुरुष की सहायता मिली है ।: 


हैं! ता आश्चर्य क्या है ! में तुमका अब भो समभाता छू 
कि पांडवों से सन्धि कर ला ओरं इन पृश्प्री के वीर राजाओः 


जिल मक्ार'पांडचःमारे जांय dete “शिक्षा मुझे'दोजिप्प 
Reng परं: भरोसा करके आपके: सेनावंतिः बनाया है। ` 


U 


A 
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दुर्योधन को ata gant भीष्म ने कुचळे हए साँप की 
भाँति mag होकर रणभूमि: की ओर प्रस्थान किया । दोनों 
ओर की सेनाये मैदान में आकर लड़ने लगीं । भीष्म ने बड़े 
चेग से पांडव-सेना. पर आक्रमण -किया। उनके वाणों से 
हजारों घोड़े और हाथो के सवार'कटकर भूमि पर गिरने BT] 
यांडबा.की ओर का कोई भी चीर उस समय भीष्म के सामने 
अड़ न सका | यह देखकर भीमसेन गदा लेकर भीषम की ओर 
` दोड़े । दुर्योधन बहुत से रथियों के साथ भीष्म की रक्षा कर 
रहे थे। भीष्म ने बाणों से बहुत रोका पर भीम चोट खाकर 
भी रुक न सके। उन्होंने बाज़ की तरह भपटकर भीष्म के 
. सारथी को मार ही ता डाला | सारथी के न रहने पर घोड़े 
रथ को लेकर कूदते हुए. दूर भाग TI! भीम दुर्योधन की 
मंडळी में मृत्यु की तरह घुस पड़े । उस समय दुर्योधन के सव 
भाई वही मौजूद थे । सबको इकर्‌ठा देखकर भीम वड़े 
उत्साह से मपरे । एक ही भपटूटे में पाँच भाइयों का सिर. 
गदा से चूर्ण कर डाला । शेष भाई दळवद्ध होकर भीम को 
ओर दौड़े | परन्तु पास जाते हो भीम ने उनमें से भी पाँच 
सात को मारः डाला । तव ते दुयोधन अपने शेष भाइयों 
सहित बहुत घबराये और सोचने लगे कि “यह दुष्ट at अपनी 
प्रतिज्ञा पूर्ण क'ना चाहता है”-यह विचार कर वे आंखों में 
आँसू भरे हुप भीष्म के पास जाकर कहने लगे-- 
है पितामह ! भीम हमारे सब भाइयों को मार रहा है| 
तुम.सदा.पांडवो के पक्ष का समर्थन करते हा। तुम्हारी 
इच्छा है कि पांडव.जीत जाये और हम agers नष्ट द जाये | i 
Aia की. बात gene भीष्म. :को बड़ा क्रोध आया। | 
चे कहने लगे ew है 4 कण DOPTE TA MAN 


= 
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: मैंने, विदुर ने तथा गांधारी ने gaat पहले ही सम*्हाया 
था कि शान्ति से रहोः। परन्तु तुमने न माना। हे दुर्योधन !- ` 
अव.तुम अपने .बचनों से मेरा अपमान करके सुके दुःखी मत 
करो मैंने और द्रोणाचार्य आदि ने यह निश्वय,कर लिया है 
कि इसी युद्ध में जीवन का अन्त tar | भीम तुम लोगो. में 
जिसे पादेगा अवश्य उसको मार डाठेगा । उसके परास्त - 
करने की शक्ति इन्द्र में भी नहीं है | अव रोने से काप न: 
चलेगा | स्थिर होकर युद्ध करा | ८48 त 

दुर्योधन की भली बुरी वातं सुनकर भीष्म के आंतरिक 
बेदना हुई और उनकी आँखों से आँसू :निकळ पड़े | इसके 
पश्चात्‌ भीष्म ने भीम पर आक्रमण किया । पांडव भी भीम , 
| को घेर कर उनकी रक्षा करने छगे। उस युद्ध में रक्त की नदी 
| यइ चली । हज़ारों सैनिक मरकर रक्त की धारा में बह चले। . 


कक 


* अजुन का पुत्र इरात्रान्‌ ASAI राक्षस से लड़ रहा था। . 
अलम्बुष ने तळवार की लड़ाई में इरावान्‌ का सिर काट. 
डाला | इराबान को मरा हुआ देखकर मीम का.पुत्र घरोत्कच*. 
बड़ा क द हुआ | चह लाळ लाळ आँखें करके अलम्बुष को. 
और दोड़ा.। अळम्चुष की रक्षा करने के लिए दुर्योधन बहुत- 
से रथी और पैदल सेना लेकर आये | घटोत्कच ने. सबके : 
बाण मार कर विकल कर feat i ok Ree 

घरोत्कच लड़ते छड़ते बड़ा शोर मचाय। करतो A. 
' उको भयानक - चिल्लाहद का सुनकर भीष्म ने द्रोण को 
3 Stem को रक्षा करने के लिए Rar और युधिष्ठिर ने भीम- 
i सेन का घटोत्कच की सहायता पर भेजा । द्रोण और- भीमः 
१ म दोनों के.साथ अपने अपने पक्ष के बहुत से महारथी चले bo: 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ° 


o 


: Digitized by Sardyu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
ड . 


) 


१७९. ` हिन्दीम्मदांमॉरत | 


. भीष्म - होकर पांचाल-बीरों से लड रहे थे । अजुन 
उन! वला ला कर : रहे थे । भीम के' देखतेःहीः दुर्येधध नः 
क्रोध करके उनपर चाले बाणें की वृष्टि करने ळो । gitar 
के वाणों से घायळ द्वोक॒ण्य्थ के खम्मे को पकड़ कर भीमः 
मूर्छित द्या गये | भीम को,मूछित देखकए कै एवं आनन्३-नादः 
कएने BT | परन्तु अभिमन्यु आदि भीम के खदायकों को वड़ा 
क्रो आया। वे ऊंचे स्वर से हुड्डा: करते हुए दुयोधन कीः 
ओर दौड़े द्रोण भी बहुत से महाएयियों को Sat दुयोधन 
के पास पहुँच गये | > 


भीम को सूच्छिंत-देख कए घटोत्कच क्रोध से विहल हो 
गया और दुर्योधन की ओ! दौड़ा | द्रोण के साथी सव महा- 


रथी दुर्योधन को घेर कर खड़े हा गये । इतने में भोपर की पूछा 


जागी । वे द्रोणाचार्य पर वाग-वृष्टि करने ST । 


मदावळतरान घनुषधा री भीमसेन ने द्रोण के चक्षःथल पर 
दुस. बाण बड़े ज़ोर से मारे उनसे पीडित होकर चे रथ पंप | 


गिर गये । तब आचार्य को पीडित देखकए राजा दुर्योधन 
और अश्वत्थाधा बड़ा क्रोध करके सीम की ओर झपरे । उन 
दोनो को अपनी ओर आता हुआ देख कर महांकोधी भीमसेनं 
गंदा लेकर रथ से कूदे और उनकी ओर दौड़े | कै रवो ने भीम 
को घेर लिया। चारों AA बाण मार कर उनको' बहुत 
पीडित किया । यहद देखकर घटोत्कच के क्रोधे की सोमा न 


रही उसने अपने राक्षसो को आज्ञा देकरकारवो AT भयानक । , 
रूप से आक्रमण किया औरं पेसी' मार मचाई कि कौरवों के / 
सब; रथीं महारथी. मागते ही हुप दिखाई: दिये! दुय नं नें | 
भाग कॅरुभोष्म की शरण SH | AR नें केह ' ` | 
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तुम, राजाः हा, तुमकोः युधिष्ठिर, भीम, अजन 
, सहदेव इनमें से किसी के:साथ युद्ध करना a! | शते. 
से छड़ने के लिए अपने और महारथियें को आज्ञा दा.। ' 
o दुर्योधन ने बहुत नम्र होकर कहा - =. टि 
. है पितामह! जैसे पांडचों के कृष्ण, वैसे ही हमारे आप. 
हैं। आप ही उस दुष्ट राक्षस के चध का कोई विधान कीजिए |. 
ater ने महाराज भगदत्त को shee का वध करने 
की आज्ञा दी । भगदत्त हाथी पर चढ़कर चड़े और भीम को 
वाणां से विकल करने लगे | भीम गदा लेकर रथ से उतरे। 
हाथी पर प्रहार करने की इच्छा से वे डर कर खड़े हा गये | 
उसी समय श्रीकृष्ण अर्जुन का रथ लेकर वहाँ पहुँचे। 
भीम ने अजुन के पुत्र इरावान्‌ की मृत्यु. का सप्राचार 
_ सुनाया | पुत्र के मरण का समाचार सुनकर अजुन के क्रोध 


की सीमा न रही | अजुन परमकोप करके आग्नेय eit की . 


' वर्षा करके कारवों को जलाने ळो । भीष्म, द्रोण, कृपाचायं, 
| भगदत्त, खुशर्म्मा आदि. भी मिलकर aaa पर बाण-प्रहार 
करने लगी । . ; पडा 
| दुर्योधन को adi सहित एक स्थान पर इकट्ठा होकर . 
Bet देखकर -भीमसेन उन्हीं में पिल पडे और We के 
दुस पुत्रों को परलोक का रास्ता. दिखा दिया | मीम की 

| भ्यङ्करता देखकर दुर्योधन के शेष भाई भाग गये । 

. अजुन ने कैरव-महारथियें को अपने दिव्य असरों की 
मार iad कर दिया। हज़ारों आदमी लडाई में कट कर 
पड़े। -- (5 $#ल्‍ i rEg TIJA 
| = TO ढाळ}. पास, ofa, शक्ति, कवच; सूसळ; परिघ 


श्षिन्दिपाळ,; wan: और बाणों : से रणेस्थली:पंरिपू्ण हा TÈ- 
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नदी बह चली | हाथी; घोड़े, रथ जहाँ तहा कटे फरे 
2 zi प्रो सैनिकों के arina से इदय कम्पित. 
_ हाता थां। भीष्म ने सभ्या. होते समय 'पांडव-सेना कन 
fagar से संहार किया। à = हाते. परदे 
यें अपने अपने विश्रातस्थान को गई i : 
को के मारे जाने से दुर्योधन को वड़ा शोक हुआ । वे 
कर्ण, शकुनी और दुःशासन को FST कर पूछने छो-- 
` पांडचों का पराजय कैसे होगा ! द्रोणाचार्य, भीष्म, AT- 
चायं औरं शादय के रहते भी हमारे भाइयों. का वध हे! रहा 
है, सेना कटी जा रही है। अव क्या करना चाहिए, जिससे 
पांडवों का नाश हो Us ५ 
` कर्ण ने कहा--.  -. . a 
` भीष्म यदि युद्ध से हट जायं ता में शस्त्र ग्रहण कर पांडवा | 
को यमलोक. मेज सकता हूँ । भीष्म पाडचों पर स्नेह रखते 
है। वे युद्ध के प्रेमी मी बहुत हैं, इससे न ता चे पांडवों को ' 
मारेंगे, और न युद्ध का अन्त होने देंगे । इससे हे राजन्‌! | 
तुम जाकर भीष्म को युद्ध से अळग रहने की सम्मति atl | 
फिर हमारे वाणों से पांडवा को रणभूमि में म्रा हुआ, ओर 
शुद्ध श्उगाले! से नाचा जाता हुआ देखो । कर्ण की सम्मतिं | 
` दुर्योधन को” पसन्द .आई'। वे अपने भाइये को साथ लेकर | 
ster के शिविर में गये और उत्तम आसन पर बैठ, आलों में | 
आँसू भर कर और हाथ जाइ कर वाठे- | a 4 
` “है पितामह! आज आठ दिन लंड़तें हा गये | आपने पांडव' | 
सेना का वध करने की प्रतिज्ञा की थी, से वह पूरी न दे | 
सकी । उळरे पांडवों ने हमारे भाइयों को सेना सहित माए दिया. | 
इससे मालूम होता है कि आप पांडवों के पक्ष'में.हाक उत | 
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वरदया करते हैं। यदि आपको हमारी जोत से कुछ द्वेष हो, 
Bt कृपा करके कर्ण को सेनापति हाने की आज्ञा दीजिए | 
am युद्ध से निवृत्त - इजिए। कणं सब-पांडवों का पराजय 
करके हमको निष्कण्टक कर देने की प्रतिज्ञा-करते हैं। . . 

दुर्योधन की अपमानपूर्ण बात सुन कर भोष्प क्रोध से 
जल उठे। कुछ देर तक ते वे चुप रहे। फिर क्रोध को कुछ 

दुर्योधन ! गन्धर्च चित्ररथ के साथ युद्ध में तुम्हारा ओर 
कर्ण का पराक्रम देखा गया है। विराटपुर' में कर्ण का अभि- 
मान ada ने मर्दन किया. है, यह भी तुमको याद्‌ होगा । 
कणं. के मिथ्या घमंड पर fata करके तुम ada को 
हराना चाहते हा, यह तुम्हारी भूल है। में तुम्हारे लाभ के 
लिए प्राण -तक देने. के उद्यत रहता हूँ । परन्तु तुम हमारा 
अपमान किये ही जाते हे।। अच्छा, तुम्हारी जो इच्छा. हो कहा | 
(कुछ देर चुप रह कर ) gla l कळ सवेरे तुम मेरा वल 
देखना at èT Ñ खयं युद्ध में प्राण त्याग करूंगा, या उनको: 
मार कर तुम्हारा प्रीतिकाये करूंगा। ` : 


wa दिन का युद्ध . . | 
प्रात-काळ होते. ही दुर्योधन ने रात के समय की ANA 
की प्रतिज्ञा सब सैनिकों.का सुना कर आज्ञा दी कि “आज 
भीष्म की तुम लोग रक्षा करो”. . . myth 
महारथियों से रक्षित होकर भीष्म रणभूमि की ओर चड़े। 
पांडबे! की सेन भी आगई। देनीं:दलें में घेर युद्ध होने BT । 
aia, भेरी,, ढोल; मृदङ्ग और नगाड़े आदि डु के बाजे 
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`` ` महांवीर “अभिमन्यु : ने कैस्वों की सेना में gt हलचल 
डाल St Raia -और शल्य कोई के अंसिमन्यु'को हरा 
ज सका- अभिमन्यु. के बाणे हे: रंच-सेना तितर बित्तर 
दाकर भाग निकली । कं ; 
: दुर्योधन की आज्ञा से राक्षस राज 'अलम्बुष' अभिमन्यु का 
qa करने के लिए चला | उसने पांडव-सेना में हलचल डाल 
दी | सेना उसके भय से इधर उधर भागने लगी | अपनी 
सेनां के राक्षसा से पीडित देखकर अभिमन्यु रथ दाड़ा कर 
-अलम्बुष के सामने आवे. ` ` ` 
: “बहुत देर तक दोनों में घोर युद्ध हाता रहा | परन्तु अन्त 
में अभिमन्यु ने अपने तीक्ष्ण वाणां से अलम्चुष के शरीर में 
rai जगह घाव'कर दिये । घावे की पीड़ा सें तड़फड़ाता 
हुआ अळम्बुष रथ पर से उतर कए भाग निकला | 
| » “फिर' अभिमन्यु ने कारव- सेना को ओर अपना कोदण्ड 
उठाया । कैरव-सेना व्याकुल होकर चोत्कार करने लगी | 
` » अभिमन्यु -द्वारा अपनी सेना का विध्वंस देखकर भीष्म 
ने अपने सहायक मद्दारयियें के साथ अभिमन्यु को घेर 
लिया । पर अभिमन्यु कुछ भी विचलित न हुआ पुत्र की 
रक्षा के लिए अर्जुन दौड़ कर भीष्म के सामने आथे | दोनों 
में युद्ध होने लगा । . ` ; 
` “सात्यकी ने अश्वत्थामा को पराजित-किया। यह देख 
कर ,पुत्र को सहायता के लिए द्रोण: सांत्यकी पर वाण-वृष्टि 
'कंहने ST सात्यको को द्रोण से बचाने के लिएं अजुन 
- द्रीणाचाय से युद्ध करने को | उन्होंने इतनी*शीघतां से वाण 
-चलायाऽँकिं द्रोणाचायं अपने प्रिय शिष्य का ToS देख” 
कर “धन्य धन्य” कहने BT | T गह क्म 
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i ५७५ o 
| i इलक्रेपसश्चात भभा तेन्सला युधिष्ठिर के ्रेसक्रिया और 
। आसेनःको:ेर।क्रिया.। -मीमनादा.टेकर.रथ.जे.उतरे, और 
हाथियों को मारकर कौरव-सेना:की ओर खदेड़ दियां जे। 
सेना भीमसेन को घेरे हुए थी, हाथियों के चिंघाड करते हुए 
भागने से -चह आप ही तितर' वितर होकर भाग गई । 
_ 'भीष्मःने-पांडच-सेना में :छुस कर महाहत्याकांह.उपखित | 
कर fat ओष्मःने वन की अग्नि के समान प्रांडवों.क्री « 
सेना को भस्म करना प्रारंभ किया । .पांडवों.ने मिल कर 
भीष्म को घेर लिया। परन्तु दालत्रह्मचारी भीष्म तनिक भी 
fafated न होकर पांडव-सेना का संहार करने लगे | 
भीष्म ने उस दिन इतने सैनिकों को मारा जितने पहंले 
' “के सव दिन के युद्ध में मिला करके भी न मारे गये थे। पांडव 
सेना अनाथ की भाँति चीत्कार करती हुई इधर उधर भागने 
लगी | भीष्म ने श्रीकृष्ण और , अजुंन को भी इतना घायल 
कर दिया:कि वे युद्ध कुछ न कर सके | - भीष्म के :रण-कौशल 
'को देखकर दुर्योधन फूला न समाया और पितामह के-शौर्य 
“की यार बार प्रशंसा .करने लगा |. - 
H 


- सूर्य के अस्त. हाने पर दोनों सेनायें. अपने -अपने: शिबिर 

' में गई । कोरव aga खुश थे, और पांडव Sata _ ,. 
| ` ` शिविर में जाकर राजा युधिष्टिर उदास मन से steer 
. दै कृष्ण ! भीष्म “पितामह प्रतिदिन हमारी सेना का जिस 
अकार से चंध कर रहे हैं उससे At ज्ञात होता है कि शीघ्र ही 
| मर कर कर हम अकेले हो रह जायँगे।। ऑज का उनका तेज 
और ज्नके युद्ध-की-भीषणता: देखकरःसुभेः युद्ध मेय पाने 
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: की आंशा नहीं होती :।. हे कृष्ण! हमारे. ही काएण हमारे 
) ` आईये को भी. दुःखं हाता है। पर वे भ्रावस्नेह. से कुछ बोलते | 
` नहीं हैं। अब युद्ध वन्द' करे । मैं बनवाली बनकर रहँगा। 
“gir राज्य की छाछला wet 2 aii 
pe युधिष्ठिर की दीनतामरी वाणी खुनकर श्रीकृष्ण बोले- 
हे राजन ! तुम कुछ भी शाक मत करे तुम्दारे भाई भीम 
०: और अर्जन वड़े वठवान्‌ है । नकुल ओऔर'सहदेव ` महातेजो 
Ši तुम्हात ये कायंसाधन अवश्य करेंगे | नहीं ET, सम्वन्ध 
` हाने के काएणं सुर पर तुम्हारा अधिकार है, मुके आज्ञा दो। 
में तुम्दारे निमित्त क्या नहों क सकता १ अजु'न यदि भीष्म का 
न मारेंगे ते मैं धृतराष्ट्र की सारी सेना के सम्मुख भीष्ल का वध करू'गा। | 
ज्ञा पुरुष पांडवों का शत्र, है वह मेरा भी शत्र, है। जा हमारा शत्रु है 
र वह तुम्हारा भीवेरीहे।. ' | | 
, ` हे राजन! अर्जुन मेरे मित्र और शिष्य हैं । मैं अजु न के निमित्त 
Cah शरीर का मांस.भी काट कर दे सकता हुँ । अजु'न भी मेरे'लिए 
प्राणत्याग करने के प्रस्तुत रहते हैं। हम दोनों की यह प्रतिज्ञा है 
. ` कि शक दूसरे को समय पड़ने पर रक्षा करेंगे । तुम सुके युड में 
नियुक्त करा। मैं तुम्हारे fea के लिए wa युद्ध करूंगा । परतु 
विराट नगर में अजु न ने भीष्म का वध करने की प्रतिज्ञा की है। 
. यदि वे सुक से अजुरोध करें ता मित्रतां के सम्बन्ध से मैं उसे | 
' पूरा. कर सकता हुँ । परन्तु अर्जुन यह काम कर सकते हे । वे ; 
` भीष्प.का वध करेंगे Fo 3 | | 
` ५४४ ५ -ुधिष्डिर ने आनन्द में गदुगद्‌ होकर कहा — 
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हे योगीश्वर कृष्ण ! जव तुम हमारे सहायक हो तब ता 
करके तुम्हारी प्रतिज्ञा तुडाना नहीं चाहते | तुम ks 
समयोपये।गी सम्मति ही दिया करा । प्रथम दिन पितामह ने 
कहा था कि युद्ध में विजय पाने का उपाय पूछने के लिए 


उपायपूछे। - | 
श्रीकृष्ण ने कहा -aga ठीक है, चलिए। | 
पांडव श्रीकृष्ण को साथ लेकर भीष्म के शिविर में गये 
और सिर झुकाकर, अणान करके यथोचित आसन पर बैठ गये | 
भीष्म ने बहुत प्रेम प्रकर करते हुए पूछा - . 


कहो, जा कठिन से कठिन काम भी होगा तो मैं उसे पूरा 
करूंगा । : at fr 
युधिष्ठिर ने कहा-- 


रहता है वैसे ही आपके उपस्थित होने पर हमारी सेना का नाश 


पूछने के लिए हम यहाँ आये हैं। कृपा करके कहिये ! - 
भीष्म ने हंस कर कहा- . 
हे युभिष्टिर ! मेरे जीते रहते तो तुम लोग कौरवों से जीत, नहीं 

सकते। तुम सव मिल कर हमारे वध की आयोजेना करो । मुझे .मार 


होगे तो समस्त कुरुसेना और कौरवों को जीत THT । . 


युधिष्ठिर ने नन्न चाणी से कदा - .. , : ` . : `¦: 
¬ SSS हमें तो किसी का सामर्थ्य नहीं जा आपको युद्ध 
| में जीत सके । आप अजेय हैं |... -. eu aes 
१२. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


~ i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and @Gangotri. Funding by IKS. 


हमको किसी का कुछ भय नहों है । हम तुमका युद्ध में नियुक्त . 


फिर कभी आना । सा आज चले पितामह से उनके वध का 


हे युधिषिर ! तुम किस काम के लिए यहां आये हा १ 


. हे पितामह ! जैसे सूर्य के उदय होने. पर अंधकार नहीं. 


हो जाता है । हम fre प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं ! यही 


54 
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phe NS ने ऱ्ह का उपाय में |: 
कहना सत्य है | अच्छा, अप | 
coe È । खुना. तुम्हारी सेना में जञा राजा are! 
पुत्र शिखंडी है उसमें खी-पुरुष दोनों के चिह हैं । परन्तु 
ने उसका ated मिटाकर उसे पुरुष बनाया है । वास्तव में | 
चह नपुंसक है । मैं नपुंसक से युद्ध करना अपना eae i 
समभता हूँ । इसलिए तुम लोंग शिखंडी को आगे न सुक |: 
पर प्रहार करना । मैं शिखंडी को ओर देखू गा भी नहीं । इस 
प्रकार तुम्हारा कार्य सिद्ध हा सकता ca ae 
भीष्म पितामह की बात TART युधिष्ठिर आदि पांडव 
तथा श्रोरुष्ण बहुत प्रसन्न हुए | उनके प्रणाम करके वे अपने 
शितिरकी ओरचले।. . ... | ty 
मार्ग में अजुंन ने आँखें में आँसू भर करें कहा-- ; 
जव सैं छारा था एक दिन देह में घूल waz में पितामह 
की गाद में जा बैठा और पिता कह कर बुलाने oar | भीष्म 
. 'पितामह ने हँसकर कहा -अजुंन | में तुम्हारा पिता नहीं है, 
तुम्हारे पिता का पिता हूँ। हाय उन्हीं पितामह पर सु फे a 
करना पड़ेगा । इस क्षत्रिय-धर्म के “धकार है ! aga 
कातर वचन खुनकर श्रीकृष्ण से न रहा गया। उन्होंने फिर 
कर्म करने की आवश्यकता पर व्याख्यान दिया। 
अर्जुन ने कहा ` 
gra ता पितामंह पर तीर चलाया नहीं जायगा। 
श्रीकृष्ण ने कहा-- ` Daae oT EN | 
अच्छा, तुम मत चलाना । परन्तु शिखण्डी की रक्षा १ | ' 


१ 


करोगे । तुमसे रक्षित होकर शिखण्डी भीष्म का वधं करेंगे j | 


Fet ha ee ess: 
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° यही राय सबको पसन्द आई वे सं 
। कं जाकर विश्राम करने ST | क्त कणाची 
यहाँ पए भीष्म के-आत्मिक वळ की जितनी प्रशंसा की जाय 
गाड़ी है । सच है, ब्रह्मवयं में बड़ा चल है । निवळ पुरुष वड़ा 
डरपोक होता है. । यद्यपि वह प्रागरक्षा कर नहीं सकता; पर 
चेष्टा सव से अधिक करता है। परन्तु बळचांन और ब्रह्मचारी 
gat मरना, जीना एक साधारण नियम सा समभते हैं। 


दसवें दिन का युद्ध और भौष्म की बाण-शय्या 


` प्रातःका होते ही देने सेनाओं में युद्ध, छिड़ गया | 
पिता की इच्छ! के पूर्ण करने के लिए आजोवन त्रह्मवयंत्रत 


घाएण करने बाड़े पितामह भोष्म आज़ अपने जोवन का अंत: 


am क युद्धभूमि में आग्रे उस दिन का सा घमासान 
| युद्ध ओर कभी नहीं हुआ। ४ ' ` 


पांडव भीष्म के वघ का प्रयत्न करने wt | शिडी भीष्प का 


| चाण चलाते, अज्ञुन उन सव का निवारण करते थे । fast 
के एक भो वाग नहों रूगने पाता थां | अर्जुन कौरवसेना कोः 


| भाग जङ्गल का जळाकए भस्म कर डालती है वैसे ही भीष्प 
(कध BR पांडअलेना का नाश काने Stl भीष्म के ड! से 
4 डिव-सेना तितर faac होकर भागने ळगी। पएन्तु अर्जुन 
| और मोम इसे ताक में थे कि किसी तंर मोष्य और.शिजंडी 
अ सामना हा जाय । अंत में भीमं और aaa ने बंडा परिः 
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Aa संब मिळ कए भीष्म की रक्षा कणे लो और i 


बब करने चळे । SAÈ रथ के TAR अर्जुन और भीम 
हुए और uas gaa) कैरव लोग शिक्वंडी पर ज्ञा : 


Tatts कत्ते हुप रिल्लंडी का रथ art बड़ाने लो । जैसे | 
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श्रम करके कै एवों की सेना के इथ! “Sal भगा कर भीष 
के सामने शिखंडी को ला जड़ा किया i 
x भीष्म ने शिखंडी की ओर से मु ह फे! लिया | 
शिखंडी ने छलका कर कहा-- 3 
\ भोष्म | अच्छी तरह संसार को देख St । आज यहाँ से 
होगा | भीष्म ने क्रोध करके कहा- 
- वि eet | मैं gh स्री समक कर छाडता हैं; नहीं तो 
बात बकने के पहले ही विदा हो जाता | 

5 बडी भीष्म पर वाण वरसाने STT भीष्म ने उसके 

वाणो की कुछ परवा न की, वे वरात्रर पांडव-सेना का नाश 

करते रहे | अर्जुन नै उनका ATT काट दिया | SRI gat. 


i दिया | इसी. प्रकार 
अनुष feat | अजुन ने उसे भी काट दि 
mama ने पाँच सात बार नये नये धनुष उठाये, पर हाथ में 


वक हक तन ल कक 2६.“ आज न 
35 


छेते ही aga काते चळे गये। अन्त मे 'सोष्न चुपचाप हे 
र स पर बैठ गये | शिखंडी के वाणां से भीषम का इछ 
बिगाड़ न होते देख कर अजुन . शिखंडी को आड़ से उनके. 
शरीर में वाण मारने ST i 

भीष्म ने हँस कर दुःशासन से कहा-- र 

ये बाण शिखंडी के नहीं हैं । ये चञ्रतुल्य चाउ करनेवाडे 
अजन के चलाये बाण हैं, जे मेरा कवच भेद कर शरीर में 
स गये हैं। Moor सम प | 
“a te ने सैकड़ों बागों से ater का शरीर भ! द्विया 
चे बाण शरीर में चुम कर खड़े रहे | 5 

_ अर्जन के बाणों से अत्यन्त :पीड़ित हाक! भीष्म a z 

से नीचे गिर पड़े "पए उनक्रे शरीर में [इतने बाग चुने a 
चे उन्हीं बा णों के ऊपर टिके रहे । 'घती में उनका TAC 
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$ गया। ater के गिरते ही कोरव-सेना में हाहाकार मच 
। गया। पांडव WE बजा कर सिंहनाद करने लगे | 
| भीष्म के गिरने से दोनों दले में उदासी छा गई। ar 
जहाँ था; Tal खड़ा रह गया | फिर' छूडने को किसी की 
इच्छा न हुई। “iS Et 
भीष्म के घायल होकर गिरने का समाचार पाकर द्रोणा- . 
चायं आदि महारथी बहुत दुःखी हुए । युद्ध वन्द करके पांडव 
और कोरव भीष्म को घेर कर खड़े हा गये। भीष्मं पितामह ने 
| आँखें खोल कर कहा - +e ose ta 
हे चीर पुरुषो ! तुम प्रसन्न रहा । तुम्हारे दर्शन से मैं बहुत 
| प्रसन्न हुआ हुँ । मेरा सिर लीचे लटक रहा है । तुम लोग मेरे 
fac के नीचे तकिया लगा दे । À 
_ दुर्योधन मख़मळ का तकिया लेकर दौड़े। भीष्म ने कहा +- 
हे राजन ! यह तकिया रणभूमि में शामा नहों देता. | यह: 
कह कर सोष्म ने अर्जुन को ओर देखा | अर्जुन. ने उनके मन 
| का अभिप्राय समक कर गांडीव धनुष पर तीन बाण AT AT 
| उनके सिर के नीचे मारे | वे बाण सिर के नीचे पृथ्त्री में जा 
| घंसे | वही तक्रिये की जगह हुए। अर्जुन के काम से भीष्म 
| बड़े प्रसन्न हुए ओर उनकी बार वार प्रशंसा करने ST | 
इनके पश्चात्‌ भीष्म ने दुर्योधन को पास बुळाकर कहा -- 
है दुयोधन! अब युद्ध बन्द करा | सुझंको ही इस स्व॑लंदार- 
| कारी यज्ञ को पूर्णाहुति समके। । तुम पांडत्रों से सन्धि कर 
खो। इस महायुद्ध में तुम्हारे या पांडवों के सब प्रियजन मारे. 
| जायंगे। युद्ध जीतने पर भी तुममेंसे कोई प्रसन्न नहों रह सकेगा। 
अजुन ओर भीम से तुम जीत भी नहीं सकते l इससे आपस 
| में मेल करले।। हे दुयोधन ! में तुमसे विनीत भाव से कहता 
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€\ तुम बीर राज्ञाओं को मरनेसे वचा at | योाद्धाओ का 
नाश मत करे । तुम हमारे ही.मरण तक इस युद्ध का अस्त | : 
Hae की हितकारी वातें दुर्योधन को अच्छी न छगों। 
` ६ उनकी उपेक्षा करके दूर हट गये । 
grat में पीड़ा:अधिक हने से भीष्म का. मन चिकळ है | . 
रहा था। परन्तु आत्मा को स्थिरक एके वे श्रीकृष्ण से कहने लो- | 
हे कृष्ण | अभी ख्य दक्षिणायन है। में उत्तरायण में प्राण 
त्याग करूँगा । बरह्मवर्य के प्रभाव से सुक में इतनी शक्ति ह 
गई है कि में जव तक चाहूँ, इस शरीर में प्राण को रोक | 
सकता हूँ। oe 
दुयोधन ने खानेपीने का साधान वहा लाकर रखने को 
आज्ञा दी | और, अच्छे अच्छे वैद्यों को चुकाकए पितामह at 
दवा करने को कहा । भीष्म ने हँस HC कहा -- 
` इन सबकी आवश्यकता नहीं । मैं विना खाये पिये रंगा! 
चैद्यों की भी आवशयकता नहों । व ; 
galaa ने उस स्थान के चारों ओर खाई खुद्दा दी, जिस | 
से सहला कोई वहाँ आकए उनकी शान्ति में faa a डाले Fy 
ara और पांडव भीष्म को प्रणाम करके राते हुए| 
$ से अपने अपने स्थान को चले गये | | 
F सबके चढे जाने .के पीछे कर्ण आये। भीष्म को बाण | 
शय्या पर पड़ा देखकर कर्ण रोने ळगे उनके हृदय में प्रम | 
SAE आया | - 5 
कर्ण ने भीष्म के चरणे पए.अपना सिए रख कर कहा: | 
हे पितामह ! आपसे सदा देष करनेवाला राधा-पुन क|. 
आपको प्रणाम करता है। उसके अपराध को क्षमा करो 


~ 


= x J | 
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भीष्म ने चीरे धीरे अपनी आँखें खोळीं और कर्ण का 

पास Fat कर एक हाथ से पुत्र की भाँति 

ser | wen किया। । 
हे कर्ण ! मैं सदा तुम्हारी निन्दा किया करता था । क्योकि | 


मैं चाहता था कि हमारे कुल में भेदू, न हो। तुम्हारे ही वळ के 

, भरोसे दुर्थोधन ने पांडवों से वैर किया है । हे कर्ण | तुम 
ईश्वर के बड़े भक्त, दीनों के दुःख हरने चाले, वेदों के ज्ञाता 
और कृष्ण और अर्जुन के समान चीर हो । तुम्हारे ऊपर मेरा 
“क्रोध था सा वह आज दूर हा गया। तुम यदि दुर्योधन का 
साथ छोड़ दोगे ता-ये पृथ्वी के सम्पूर्ण राज्ञा जीवित रह 
कए प्रजा का पालन करेंगे । हे कुन्ती के पुत्र ! पांडव तुम्हारे 
भाई हैं। यह वात हमको महात्मा व्यास से मालूम हुई है । 
तुम पांडवों का पक्ष ग्रहण करो | पांडव बड़े धर्मात्मा हैं। मेरे 
ही बध होने तक पांडवों के साय शत्रुता की समाप्ति कर दो ।' 

कर्ण ने हाथ जेड़ कर कहा- : ; x 

हे पितामह ! आप जे कहते हैं, वह सत्य है | में कुन्ती 

ही का पुत्र हूँ । Ged कुन्ती ने मेरे साथ विश्‍वासघात किया. 
है। सुकते aoi अधिरथ ने पाला है. । दुर्योधन की कृपा से 
में राजा के समान सुख भाग कर रहा Zl वास्तञमें दुयोधन ने 
मेरे ही भरोसे पर युद्ध आरम्भ किया है । हे पितामह ! अब 
दुर्योधन के साथ विश्‍वासघात करने की आज्ञा आप BR न 

| gh आप युद्ध करने की आज्ञा दें, जिसले में वीरगति 
. को प्राप्त होऊ । रागो बन कर मरना क्षत्रिय के लिए उचित 
"१ नहीं । इससे मैं युद्ध ही में प्राणत्याग करूँगा । मैंने चपळता 
` कै कारण आपके विरुद्ध कुछ आचरण कियां हा तो आप 

द्यापूवंक उसे क्षमा करें। 
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भीष्म ने कहा- |. 
हे कर्ण ! मैं चाहता था कि यह युद्ध शान्त हा जाय । परन्तु 
ज्ञा होने वाळा है, ag अवश्य दोगा | क्षत्रियां को धर्म-युद्ध की 


अपेक्षा दूसरा उत्तम कामं और कोई नहीं है। तुम अपने वळ 


चीर्य और पराक्रम के अनुसार, अहङ्काररहित देकर युद्ध 


करे । मैंने इस वैरभाव को छुड़ाने के निमित्त aga प्रयत्न |. 


किया, पर कृतकार्य नहों हा सका | 


पितामह भोष्म को प्रणाम करके कर्ण शाते हुए वहाँ से द 


दुर्योधन के पास चले गये | Gre 

` हात्मा भीष्म शरशय्या पर पढ़े हैं। उन्होंने अपने आत्मा 
को चश में कर लिया है । विना खाये पिये वे aga दिन तक 
जी सकते हैं। अहा ! ऐसा आदर्श पुरुष इस भारत के लिए 
अभिमान की वस्तु È । ब्रह्मचय के प्रभाव से भीष्म ने वृद 
arnt भी पांडवों को युद्ध में विचलित कर दिया ओर फिर 
अपने ही मुख से अपने वध का उपाय बता कर ACT AT ग्रहण 
at) अखंड वालब्रह्मचारी भीष्म ने स्त्री का चिह मांत्र रखने 


के धन्य है | अपना प्राण दे द्या; पर अपने त्रत का JT 


नहीं किया !! परमात्मा भारत में किर ऐसे ही हृढ़त्रत चौर 
पुरुष पैदा करें, यही प्रार्थना है। : | 
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iS 
alu ua 
ग्यारहवं दिन का युद्ध 
HOSS के शरशव्या ग्रहण करने पर रात भर कोरव- 
झै भी G सेना में उदासी छाई रही wa होने पर 
Ks सव अपने अपने शिविरों से निकले '। जैसे 
MERE सिंह के मारे जाने से जङ्गछ सूना मालूम देता 
। है, वैसे ही भीष्म के बिना कोरव-सेना अनाथ सी हा गई। 
| उस समय सबको कर्ण की याद आई | पहले चह अपनी 
घीरता की वहुत डींग मारा करता था, इससे सेनिकों ने “हे 
करण”, “हे कर्ण” कहकर पुकारना शुरू किया ।. वे कहने 
BI—T HY ! अब तुम्हारे युद्ध करने का समय आ गया है। 
कर्ण अपने शिविर से निकल कर बाहर आये और आर्त्त- 
नाद करती हुई सेना में आकर कहने लगे-- 
सब श्रुति स्मृति को ज्ञाने! वाले, सब दिव्य शस्त्रो को 
जाननेचाले, निन्दारहितखभाव सदा प्रियवचन ASINA, 
| महापराक्रमी, आमरण वालत्रह्मचारी भोष्म के मारे जाने से 
| अब में सबको मरा हुआ समकता हैं । जगत में काई वस्तु 
| नित्य नहीं है। मद्दाप्रतापी, ज्ञानी और शत्रुधातक पितामह 
( भोष्म जब हम Stat को छोड़कर चले गये तब तुम लोगों को 
` अर्थ पुत्र, पृथ्वी, aati तथा इस सम्पूर्ण सेना के लिए 


सोक करना पड़ेगा । 


nS ma TPS PET 


( १८५ ) 
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| 


१८६ हिन्दी-महाभारत | 


इतना कह कर कर्ण वहुत दुःखित aas, आँखें में आँसू 


“at कर रोते ळो । सब कोएवगण भी रेने लगे । कुछ देर के 


पश्चात्‌ सबको उत्साहित करने के लिए कणं फिर वाले - 

मैं इस अनित्य और सदा आदागमनशीळ संसार के न. 
ठहरने वाला ही देखता है। तुम लोगों के उपस्थित रहते हुए 
भी भीष्म मारे गये! सच है, अजुन के पराक्रम के राजा 
छाग ad सह THA | अच्छा, जैसे भीष्म ने इस कोरवसेना 
की द्स दिन तक रक्षा की थी वैसे हो में.इस उत्साह रहित. 
अर घावों से पोडित सेना की रक्षा का भार अपने ऊपर 
Sat g.l Ñ at तो पांडत्रों को माए कए संसार में यश प्राप्त 
करूंगा या खयं मर कर वीरगति को प्रात दोऊ गा | अजुंन के 
सहायक श्रीकृष्ण हैं। इससे अर्जुन को युद्ध में कोई जोत नहीं 
सकता । परन्तु मैं उनके अवश्य ATS गा या मर जाऊंगा । 

कर्ण की प्रतिज्ञा सुनकर कौरव-सेना गरज उठी । सवके | 
सुखां पर प्रसन्नता की कळक दिखाई दी । सब सैनिकाण 
युद्ध के लिए वड़े हर्ष से तैयार हाने SN | वाज्ञे ओए AE 
बजने ST | i 

कर्ण रथ पर चढ़. कर उस स्थान पर गये जहाँ पितामह 
भीष्म गिरे थे । भीष्म को देखकर कर्ण रथ से उतरे और 
शोक-मोह से. पूरित हाकर आँखें में ऑसू भरे हुए उनके 
पाल. जाकर, प्रणाम करके कहने लगे --. १ 

हे पितामह ! में कर्ण हूँ । आप आँखें खोलिए और मेरे | 


मार क! अब आप WSs जाने की तैयारी में हैं, इससे | 
क्रोधित बाघ की तरद पांड AMT के कुण्ड-को रवो का नाश | 
कर देंगे | अब उनकी रक्षा कए्नेवाळा कोई दिखाई नहीं Sa! | 
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vy -द्रोण-पबं । १८७: . “ 


अजुन अग्नि के समान -ओर: कृष्ण वाय के. समान प 
समस्त कौरव-सेना के वन को जळा दे l गांडीवधारी अर्जुन 
को जीतने की शक्ति किसी में नहीं है । परन्तु यदि ! 
दहा में अपने अस्थो के वल से अर्जन क a 
करने में समर्थ होड । pec 
भीष्म ने धीरे .घीरे आँखें खेलों और कर्ण को प्रशंसा: 
करके वे इस ans कहने लगे-- र 
है कणं ! मैं तुमको अनुमति देता हूँ कि तम शत्र अ 
नाश करो । जैसे दुर्योधन मेरे पौत्र हे, A द यही Ha 
धर्मानुसार कुरुकुल की रक्षा करा । तुम्हारे हो भरासे कौरव- 
गण उन्मत्त की भांति युद्ध में जाते हैं। अतपच तुम उनकी 
रक्षा करा | 
भीष्म का वाते खुनुकुर कर्ण उनको प्रणाम करके सेना में , 
ai | उन्दने सबको उत्साहित करके युद्ध के लिए तैयार 
Ti 
दुर्योधन ने कणं को गले से लगा लिया ओर कहा- 
_ हमारी सेना अब सनाय हुई है । अब इस समय जा उचित 
ओर हितकारी वात हो उसे निश्चय करे | 
दुर्योधन फिर कहने oN . xe ee 
हे कर्ण ! अब किसको सेनापति बनाने का विचार करते 
| हो? जैसे विना agra के नाव डूब जाती हे वैसे ही सेनापति 
| के चिना सेना भी नष्ट हो जाती है । इससे भीष्म के समान 
| किसी योग्य पुरुष को खोज निकाडा । जिसको तुम कहोगे 
हम निस्सन्देह उसी को सेनापति बनावेंगे। कर्ण ने कहा-- 
‘| ` समस्त राज्ञा लोग सेनापति होने की योग्यता रखते हैं । 
| परन्तु सबका एकबार ही सेनापति बनाया नहीं जा सकता .। 
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१८८ 'हिन्दी-महाभारत | 
-और किसी एक को बना देने में राजाओं में ईष्या उत्पन्न हो 


'जायगी । इससे सेनापतियों में प्रधान; शखस््रधारियों में मुख्य - 


और बुद्धिमान में भी श्रेष्ठ अपने गुरु द्रोणाचार्य के सेनापति 


, बनाइए | उनको सेनापति बनाने से आपकी समस्त सेना 


प्रसन्न होगी | 


कर्ण की बात मानकर दुयोधन द्रोणाचार्य के पास, सेना 


के वीच में, जाकर कहने लगे | 

हे आचार्य! आप चिद्या, बुद्धि, बल, वीर्य, वर्ण, अवस्था, 
अधिकार, अर्थज्ञान, निपुणता, नोति, जय, तपस्या, इतश्चता 
कुछ और सव गुणों में सबसे श्रेष्ट है । आपके समान दूसरा 
कोई सेनापति होने के योग्य नहीं है। आपके सेनापति होने 


. पर अभिमानी अर्जुन आपके सामने हमारी सेना का संहार 
. नहीं कर सकेगा। इससे आप Saale के पद को स्वीकार 


करके समस्त राजाओं की रक्षा करें | आपने सेनापति होने से 
मैं युधिष्ठिर का भाइयों सहित अवश्य जीत ल्ूूंगा। _ 
द्रोणाचार्य ने स्रीकार किया । समस्त सेना में. हषध्वनि 


| 
दुर्योधन ने आचार्य का यथाविधि अभिषेक किया। 
` द्रोणाचार्य सेना का संचालन करते हुए युद्धभूमि at 
ओर चले । कर्ण को साथ चलता हुआ देखकर कैरव-सेना 
के चीर कहने लगे-- ; 
` कणं अवश्य पांडवों को मारेंगे । 


पांडव-सेना भी gafa होकर रणक्षेत्र में आ उपस्थित 


| च 
` द्रोणाचार्य ने अपनी सेना का शकट-व्यूह बनाया और । 
. चांडवों ने अपनी सेना का क्रौज्न-व्यूह | पांडव-सेना के व्यू | 


` 
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` होण पवं । १८३ ` 
के सुल पर कपिश्वज अजुन सफेद घोड़ों से जुते हुए रथ सें 
खड़े हुए । ; उ त, 
- सेनापतियों की आज्ञा, पाकर दाना सेनाओं. में 

` युद्ध हाने लगा । थोड़ी देर को लडाई में द्वोणाचार्य ने पांडवों 
को तितर वितर कएके उनके व्यूह को तोड़ STETU 

जैसे ary वाइछें को छिन्न भिन्न कर .देता है वैसे & 
Amari के बागो से पीड़ित होकए पांडवों की सेना इधए 
उध भागने ळगी | सैकड़ों हाथी, घोड़े, रथ और पैदल द्रोणा- 
चायं के बाणों से कट कर गिरने लगे | उन्होंने पांडव-सेना में 
रोमाञ्चकारी कोलाहल war दिया । द्रोणाचार्य ने बाणों काः 
जाल सा वाँध दिया | उनके धनुष से वाणों का ताँता निक-. 
Bt देखकर पांडचों की ओर का कोई भी चीर उनके सम्मुख" 
न खड़ा हुआ | जिस प्रकार वाइलो में बिजळी घूमती है उसी. 
प्रकार द्रोणाचार्य का रथ युद्ध-भूमि में घूमने लगा | रण-भूमि. 
में रधिर की कीचड़ ही कीचड़ होगई। सव पांडव-सेना को: 
परास्त करके द्रोणाचार्य युधिष्टिर की ओर व>। 

afar की नदी वह चळी। द्रोणाचार्यं अपने सहायक. 
महा एथियों के साथ पांडव-सेना को पाए करने ल) .। यह देख 
कर पांडवों की सेना के मद्दाएथी. लोग दळ बाँध कर आगे: 
आपे और द्रोणाचार्यं पर वाग-वृष्टि करने ST | 

लड़ते SIA अभिमन्यु ओर शब्य का सामना हो गया।. 
दोनों युद्धविद्या में बड़े प्रवीण थे । श्रीकृष्ण ने अभिमन्यु को 
रणकोशळ की सर्वेत्तम शिक्षा दी att, 
Mer और अभिमन्यु एक दुसरे पर वाण बसा ही रहे 
| थे कि एक राजा ने वाण मांर कर अभिमन्यु कां धजुष ताड 
| डाला | असि[न्यु क्रोध से काँपने लो | वे ढाळ तलवार ले 
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पड़े और पैदल, हाथी, घोड़ों को: मारते हुए. | . 
i राजा के रथ पर जा च, उसकी चोटी पकड़: | 
कट सिर काट लिया | उसके SCAT at भी माए डाला | स्थ 
"से कूद: कर जव वे कौरवों की सेना-का. नाश कर रहे थे तव: 
wen ने एक शक्ति उनक़ी ओर चलाई | शक्ति को पास आते 
ही अभिमन्यु'ने उसे हाथ से पकड़ लिया, और खींच कर 
शल्य को मारा | शल्य कटपट ढाळ ASAT लेकर रथ से कूद : 
qe | पर उनका सारथी उस शक्ति की चोट से मर TAT | 
' ` शल्य और ३.भिमन्यु तळवाएं से लड़ने ळगे | लड़ते लड़ते 
दोनों की तलवार एक FAT की ढाल पए पड़ कर साथे at 
टूट गई। दोनों कूद कर अपने अपने नये आये हुए रथ पर 
a और वाणे चलाने St । अभिमन्यु का पराक्रम देखकर 
पॉडवर्सेना सिंहनाद करने लगी | अभिमन्यु ने फिर शल्य न ii 
aei कों मार डाळा। शल्य महाक्रोध में भः कर हाथ में' | 
गदा aut अमिमन्पु की ओए रथ से उतर कर दौड़े । अमि- | 
न्यु सी गरज कर एक लोहे की मारी गदा लेकर रथ से कूदे 
और शल्य को SSAA ळो। भीमसेन ने अभिमन्यु को 
aga राका कि शब्य से गदायुद्ध न करा.। परन्तु अभिमन्युने | 
न माना | तत्र भीमसेन गदा लेकर अपने रथ से कूदे और | 
अभिमन्यु को पीछे करके शब्य के आणे खड़े ga l यह. देख 
कर पांडवों के जी में जी आया। क्योंकि शल्य की गदा की 
चाट भीमंसेन हो सह सकते थे। खव ने समक लिया था कि | 
आज शल्य के हाथ से अभिमन्यु की मृत्यु होगी! | i 
शल्य और भीम में गदायंद्ध होने गा । दोनों इस युद्ध में 
घड़े प्रवीण थे। दोनों की गदायें.जव आपंस में टक्कर खातों' ie ब 
अग्नि irae उठती थी । दोनों अपना घॉत-देखते हुए पैतरा | 


Fe aie Oe FEE NTC Co RSE FO 
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बदलने लो । बहुत कोधातुर ae दोउ! पीछे इ? ओर भादट 
| क! एक साथही देने ने गदा का प्रद्र क्रिया | गदा की लेट 
से देने वीर सूछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े । रत्काड-ही 
हतवर्मा ने दौड़ कर शल्य के उठा कर, अपने रथ पर वेदा 
लिया और युद्धभूमि से अळग छे गये । परन्ठ आस samt 
| भर मूच्छित रहकर फिर जाग पड़े और गदा Sex काळ के 
समान चिंघाड़ करने लगे यहद देखकर Seeder क से 
हश उड़ गये | वह भयभीत होकर इधर उधर खसक गई | 
पांडव-सेना ने मिळकर द्रोणाचार्य को रोकना चाहा, पर 
A किसी के रोके न रुके | सव का वाणे! से विद्ध और अचे 
करके वे युधिष्ठिर की तरफ बढे | चारों ओर, पांडच-सेना सैं 
हाहाकार सच गया | बस यही सुनाई देता था, ' दुयोधन का 
| मना एय पूण हुआ, अब या तो द्रोणाचार्य युधिष्टिर के मार 
डालेंगे या पकड़कर दुर्योधन के हवाले कर देंगे ।” द्रोणाचार्य 
| को वे रोकटोक रथ दोड़ाते हुए युधिष्टिर के पास जाते देख 
कर हा पाश्चालबीरों .केए वड़ा क्रोध आया। वे धनुष लेकर 
सामने ATT | पर वेचारे दोही चार वाण चलाने पाये थे 
|| कि द्रोणाचायं asa सबके सिर काट कर. गिरा दिये। 
| युधिष्ठिर असहाय' हा . गये । द्रोणाचार्य उनके पकड़ना ही 
चाहते थे कि इतने में aga के रथ का शब्द खुन पड़ा, हचु- 
मन के चित्रवाळी ध्वजा भी दिखाई दी, औए गांडीव age 
को रक्भाए भी खुनाई दी ada वहाँ से दूए.केप्व-सेना से 
l BR थे। जब खुना कि द्रोणाचार्य युधिष्ठिए का बहुत 
कळ कर रहे हे तब चे रथ दौड़ाकर आये । A 
गुरुशिष्य का युद्ध आर्म हा गया | अजुन ने अपने बाण 


टळे 


| aT की ऐंसो करामात दिखाई कि गुरुजी के सव मनोरथः 


“In Public Domain, Chambal Archives, Etawah E 


eae Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


A 
TNA 
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en ता दूर रहा; वे 
में मिल गये युधिष्ठिर at पकड़ना 
sis ही बचाव. करने में बहुत व्यप्र हु | अर्जुन ने अपने 
) ..._ तेजखी वाणों से द्रोणाचार्य के सहायकों और साथियों में 
एल दी | p> 
\ se sae हने wit | दोनों आए के चीरों ने युद्ध वन्द कर 
अपने अपने शिविरों में प्रवेश किया | 


aed दिन का युद्ध 

सबेरा हुआ | वीर लेग AAT छेड़कर उठे । वे 
से छुट्टी भाजनादि से निवृत्त होकर, युद्ध के लिए 
तैयार हा गये | कल द्रोणाचार्य का पुरुषार्थ देखकर दुर्योधन 
aga प्रफुछित हुए थे । आज प्रसन्नरछुख हँसते हुए वे आचार्य 
के पास आकर कहने लगे-- ae 
a हे आचार्य ! आपके age पांडबों<की सेना का कोई 
चीर खड़ा नहीं हा सकता । आप युधिष्ठिर को पकड़ कर 
मेरे पास SEE । वस, मेरी इतनी ही प्रार्थना है। 
आचायं ने कहा-- , ज 
हे राजन! अर्जुन के रहो कई युधिष्ठिर का पकड़ नह| 


जिगतं देश के राजाओं ने कहा- | 
, हम अर्जुन को यहाँ से बहुत दूर लड़ने के लिए बुळाक' ; 
छे जायँगे । अर्जुन को अपनी,वीरता का बड़ा घमंड द a 
चे हमारे आवाहन को कभी अखीकृत न करेगे । इम-मी | 
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: द्रोण पत्नं। - १९३. 
भूमि में अजुन का तेथ करके अपने हृदय के क्रोध को 
करेंगे । aaa ने बिना कारण - gi 
दिया gi eee लोगों : को चहुत eal 
ga गन वडुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शुरु को प्रणा किया: 
और त्रिगतराज को हृदय से लगा लिया (क 
ने मिलकर अजुन के पास एक दूत भेजकर यह कहळाया कि 
“यदि तुम वीर हो ते हमसे आकर युद्ध करे और अपने सब 
माई-बन्धुओं से मिळकर आओ, क्योंकि आज तुमका पए- 
होक जाना STAT |”? ; 
 त्रिगत्तकों के आवाहन के र अजु a? 
पीसने लगे । उन्हाने कहा-- TI : = E 
इन राज्ञाओं की मृत्यु ही सु फे वहां gar रही.है। श्रीकृष्ण 
| ने रथ तैयार किया | अजुन युधिष्ठिए के पांस जिगर्त्तकों से 
युद्ध करने के जाने के fea विदा माँगने ळो | 
` युधिष्ठिर ने कहा- . . itt Tiree 
. ` हे अर्जुन ! तुमने द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा का.समाचा ( दूते 
के मुख से सुना Fl उन्हाने सुरे पकड़ने की प्रतिज्ञा की.है; 
. से ऐसा करा कि उनका' मनोरथ :पूण न हा । तुम्हारे सिवा 
| द्रोणाचार्य को रोकनेचाल। हम किसो को नहो'देखते हैं । :. 
अर्जुन ने कहा-- "RS ORS te TE 
` आप कुछ चिन्ता न॑ करें। महापराक्रमी ओर येद्धाओं में 


Kyi a x . = 
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, करना प्रारम्भ किया और कई राजाओं Sr भी मार डाला। 


- क्के फिर उत्साह दिलाने से सेना लाटी और प्राणों का मोह 


` ~ बाणा से छिपा लिया | श्रीकृष्ण का शरीर पसीने से OT) 


| A __ (हिन्दीमद्दामारत। ] 


- युधिष्ठिर ने उठकर अर्जुन का आलिङ्गन किया, और. 


/कल्याणसूचक शब्द कहकर विदा किया | 


पांडबों की सेना से अजुन को अलग हुआ जानकर 
Aram बहुत प्रसन्न हुए । चे सब aga खुशी से युद्धभूमि 
में इस बात की दृढ आशा करके आये कि आज युधिष्टिर 

ait | i ऱ्य 
अत की सेना भी रणक्षेत्र में आ डरी । arai सेनाओं 
संग्राम दाने लगा. | 

ह के जार्गा ने मिल कर अजुन के चेर feat । वे । 
चारों ओर से बांण वरसाने ST । परन्तु जैसे सूर्य अन्ध झार 
का नाशःकर देता है वैसे ही अजुनने fara Brat के वाणों 
क्षे निष्फळ कर दिया । 


अज'न ने क्रोध करके त्रिगर्तराज की सेना का संहार 
बुक चार ते त्रिगर्त-सेना मैदान STS भागी । पर त्रिगतराज़ 


त्याग कर अज्जञ न के साथ युद्ध करने लगी | | 
ह जिगर्त- छागें ने श्रीकृष्ण और “अर्जुन दोनों को अपने 


था । उन्हाने कहा-  . 
eee ! रथ पर हा कि नीचे गिर. पड़े। गाण्डीव की. 
री ते! नहीं टूट गई ? À : : 
= one = व्यङ्ग अजुन के असह्य हा गया-। वे कोष! | 
से हाठ चबाते हुए वाले. | 
हे कष्ण | अब आप हमारे पराक्रम के देखिप। | 


| 
3 
El 


सारे त्रिगर्त लेगगों का यमपुर भेज दुगा \ 4 ; 
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द्रोणं प 2 १६५. 
अजुन ने महाकोप करके अपने तीवण वाणे से जिगर्द | 

. सेना को मर्थ डाला। सेना घबरा कर चेष्टाहीन a 
जिस ओर. AMA का रथ घूमता था sae जिगत्तकों को 
सेना भागती ही दिखाई देती थो। . . ` ` - 
ada को तरिगत्तंकों के साथ da रहने का समाचार 


पाकर द्रोणाचार्य को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने की सूफी | | 


उन्होंने प्रवळ वेग से पांडवों की सेना पर आक्रमण feat | 
कम क्रम से अवसर पाते हो वे युधिष्टिर की ओए बढ़ने ah | 
सत्यजित्‌ सामने आये । द्रोणाचाय और सत्यजित्‌ से घार | 
` युद्ध हुआ। सत्यजित्‌ ने दो तीन वार द्रोणाचार्य के साएथी - 
ओर घोड़े को मार डाला | कई बोर थलुष को काट डाला | 
सत्यज्ञित्‌ के सामने द्रोणाचार्य को दम लेने तक की फुरसत 
नहीं भिळती थी | द्रोगाचाय की घबराहट देख कर पांडवा. 
की सेना में बड़ा हषंनाद gai । पांडव-सेना दूने उत्साह से 
| कौरवसेना पर टूट पड़ी | धनुष, तलवार, गदा, लात, घंसा, 
| दांत और नख .से घमासान लड़ाई होने sail द्रोणाचार्य 
| को बड़ा क्रोध आया। वे एक. नये रथ पर चढ़कर, और 
| धनुष पर अद्धंचन्द्र शर चढ़ा कर वोडे-- ' | 
-. दे सत्यजित्‌ ! इख वाण से जे तुम मर कर पृथ्वी पर न... 
गिरे tr मैं age धारण करना त्याग दूँगा। द्रोण की बात 
| समाप्त हाने के साथ ही age पर से बाण gat; और बहुत 
| बचाव करने पर भी सत्यजित्‌ का सिर कट गया | पांडव- 
i "सेना में हाहाकार मच गया । युधिष्ठिर अपने घाड़ो.कोा तेज़ी 
3 से दाड़ा कर युद्ध से भागे | पर इधर ढ्रोणाचायं ने विकराल' 
| शेप धारण किया था । चे सामने खड़ी हुई पांडव-सेना का 
| तितर बितर करते हुए युधिष्ठिर के पीछे दौड़े ।- 
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१६६ . हिन्दी-महाभारत। 
- उदञ्च सात्यकी, चेकितान और राजा विराट के 
ero द्रोणाचार्य के सामने आकर mar coe : 
.ळो । द्रोणाचार्य ने शतानीक का सिर एक ae zat 
गिरा दिया। यह देखकए विराट अपनी ro a z 
. से भाग खड़े हुए। खांत्यकी, TEER और चाकेतान 
थे। ae 
Ld की सेना ने बीच में चेट कर मारना 
grin किया | यह देखकर दुर्योधन ने हस कर कण £ 
- हे कर्ण! इख सूख भीम की दुर्दशा ता देखो | [दि आउ 
यह बच गया तो कभी युद्ध का नाग न लेगा | | 
हँस कर कहा-- _, a 
ey सौम. बड़े वळी हैं। ये कभी रण से भागेंगे | 
नहीं | अब चलिए हम लाग द्रोणाचार्य की सहायता करें। 
जैसे. तेज्ञ हवा वादछों का इधए उधर डड़ा देती है वैसे 
ही द्रोणाचार्यं . वाणां से घायल भयभोत होकर पांडव- 
सेना cat उधए सागती फिरती थी | पांडओं की सेना कौ 
gaan और घवराहर देख कर दुयोधन हंसने ai | a 
द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के बहुत पास TET गये । यु ५ 
` भी भागना छोड़ करे सामने डट गये और बाण चलाने छी। 
द्रोणाचार्यं ने उनके रक्षकां को मांएडाला। युधिष्ठिर पर| 
विपत्ति पड़ी देखकर भागती हुई पांडव सेना फिर art. 
शिखण्डी, Beara, सात्यकी, अभिमन्यु, नकुल, k | 
द्रौपदी. के पाँचों पुत्र और घटोत्कच दळ बाधक 2 | 
परं बाणवृष्टि rA SII ` ` कक p 
i द्रोणाचार्यं की सहायता के लिए शल्य, कण, = E 
€पाचार्य आदि महारथी आ गंये। दोनों ओर से भयान. F 
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द्रोण पव । ae : १६७ 


संग्राम. हाने sat) दुयोधन ने अपनी सव सेना के द्रोणा 
चार्यं की सहायता करने की आज्ञा दी | 
भीमसेन के भी फुरसत मिली । बे भी थंके थकाये क्रोध 
“में भरे द्रोण के सामने. आये । परन्तु दुर्योधन ने भीम का ( 
' हाथियों की एक वडी सेना के बीच में घेर लिया । भीमसेन 
हाथियों का संहार करने लगे | भीमसेन की मार से हाथी ' 
-चिंघाड मारते हुए भाग निकले। 
. राजा भगदत्त का stat वड़ा वलिए था। वह भीमसेन 
की ओर कपंटा | भीमसेन ने aga मारा पर हाथी ने रथ के 
'पास पहुँच केर उसे सूँ ड़ से उठाकर Sts डाला । घोड़ों और 
सारथी के पैर के नीचे पीस डाला | यह देखकर भोमसेन 
गदा लेकर WIE | हाथी ने उनको भी पकड़.लिया ओर गर्दन 
, का सड में लपेट कर भीम को पैर के'नीचे दावना चाहा । 
| भीमसेन आतंनाद करके चिल्लाने लगे | भीम हाथी के पेरों के 
नीचे ZAR ही के थे कि उन्हांने नीचे ही से अपनी गदा हाथी ` 
के दांत में मारी | गदा की चोट से हांथी ने Hig कर सोमः 
नसेन को छोड़ दिया । भीमसेन कूद कर हाथी के नीचे हा 
RI जव पांडवां की ओर का दूसरा हाथी उस हाथी से 
लड़ने लगा तव भीमसेन पेट के नीचे से निकले और कौरव 
: "सेना में उत्पात मचाने ळगे | 

भगद्त्त के हांथी ने उस हाथी को मार कर पांडव-सेना 
में बड़ा Stores nat दिया। कितने at रथ उठा कर फक - 
“दिये, कितने ही रथिये! ओर सारथियों के पैर के नीचे पोस 
' ;डाला। पांडवों की ओर के बड़े बड़े वीरों ने मिलकर हाथी 
| [पर बाण चलाये पर हाथी जब उनकी ओर झपटा तब कोई 
सामने खड़ा न हो सका। ' 
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में हाथी बड़ी चिंघाड़ करने ST । पांडव ort भय- 

भीत होकर गने लो | हाथी की चिंधाड़ के अज्ञ न ने भी | 
खुना । उन्होंने agar किया कि भगदत्त का हाथी अवश्य 
- . ही हमारी सेना में ऊधम मचाता होगा | ऐसा विचार कर 
उन्होंने दिव्यं अस्त्रों को चलाकर Prva लोगों को शीघ्र ही 
gage का अतिथि बना दिया और द्रोणाचार्य के पास चलने 
की इच्छा प्रकट की | श्रीकृष्ण नें रथ के राजा भगदत्त के 
हाथी के आगे पहुँचाया। हाथी अजुन के रथ की ओर 
कपटा । परन्तु श्रोकृष्ण की चालाकी से वह हाथी की सूँड 

` `कीळपेटमेंनआसका।' 


` भगदत्त और aga में बडी देर तक वड़ा लोमहर्षण युद्ध 
हुआ, अन्त में अजुन ने एक वाण से हाथी का प्राण उसके 
शीर से बाहर निकाल दिया | हाथी गिरने भी न पाया था 
' कि दूसरे बाण से राजा भगदत्त का भी सिर काट डाला | |. 
भगदत्त के गिरते ही पांडव-सेना हंषंनाद करके गरजने और 
अर्जन की प्रशंसा करने लगी | इसके पश्चात्‌ अजुंन ने शकुनी | . 
' के दा भाइयों ओर पुत्र का मार डाला | 
aga ने तेजखी ओर अमेय बाण चला कर कै रबसेता | 
,के छक्के Ger दिये | सव का रचसेना के वीर लोग भाग भाग 
कर द्रोण चार्य के रथ के पीछे जा hse | 
: . ` फिर अर्जुन और द्रोणाचार्य का घार युद्ध हाने लगा। | 
. $ द्रोणाचार्यं युधिष्ठिर को पकड्ने को ताक में आये BIT] 
अजु'न के आ जाने से उनका मनोरथ सफल न.हा सका! 
सूर्य भी अस्त हा Tar | दोनों सेनायें अपने अपने शिविरों प ik 
चली गईं | | } 


sil 
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द्रोण पन्न | z ५ “3 १६६ 
` तेरहवें दिन कां युद्ध. a 
अभिसन्यु-बध . . + 


प्रातःकाल होते ही कोरवों की सेना युद्ध के लिए फिर 
. सुसज्जित इुई। 


दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर समस्त महाएथियों के . 


. सम्सुख ही कहने लो 


हे आचार्य ! कळ आप चाहते तो .यभिष्ठिए को सहज में. 
' पकड़ सकते थे । आपके A होने पर संसार का कोई भी. 


चीर आपको रोकने में समर्थ नहीं हैँ। आपने जान वुफ कर 


युधिष्ठिर को छोड़ दिया है। इससे यही प्रकर होता है कि : 


आप हमारे शत्रुओं का कल्याण ही चाहते हैं। | 

द्रोणाचार्य ने ञ्जित होकर कहा - 
" . हे राजन्‌! अर्जुन ओर श्रीकृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उन 
धमं पुत्र युधिष्ठिर को पकड़ने की शक्ति किसी में नहीं है। 
अच्छा यदि आज़ फिर अर्जुन को किसी तरह दूर करो, ता 


|) मैं प्रतिज्ञा करता है कि आज अवश्य पांडवों के किसी एक 
| 'महार्थी का वध करूँगा। 


दुर्योधन की आज्ञा से बचे हुए त्रिगर्त देश के राजाओं ने ` . 


ह दुयोधन के रथ-सेनापति सुशर्मा को साथ Sat अर्जुन को 
फिर यद्ध के लिए निमन्त्रण दिया । 


त्रण पाकर अजुन ने श्रीकृष्ण से हँसकर कहा--. ' 


चले आज इन मृत्यु के द्वार पर खड़े ग्रिगत्तंकों से सदा 
के लिए छुट्टी ले आवे । 
| श्रीकृष्ण ने रथ तैयार किया | अजुन त्रिरात्तको से लड़ने 
| RRI ; 
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इधर अर्जन के -पांडव-सेना से दूर.गया जान कर रण- 
कौशल में अद्वितीय आचायं द्रोण ने अपनी सेना का एक 
ऐसा व्यूह निर्माण किया ' ज़िसका' सेद पांडवों में ,अज्ञु न के 
* _ सिचा और काई न जानता AT 
` `> द्वोणांचार्य के चक्रव्यूह की रचना देखकर: यघिष्ठिर आदि 
के कान खडे हागये,। उन्होंने न ता ऐसा व्यूह कहीं देखा था 
और न सुना था | अस्तु भीमसेन को आगे करके युधिष्ठिर 
सात्यकी, दुपद, विराट, चेकितान, TELS, _शिखंडी, नकुल | 
और सहदेव आदि महारथी येद्धागण व्यूह के सामने आपे, 
` परन्तु क्या करें, न.त कोई व्यूह में घुसना जानता थान 
. निकलना । और व्यूह के झार पर द्रोणाचार्यं खड़े होकर 
पांडव-सेना पर जलूधारा के समान चाण बरखा रहे थे। 
द्रोणाचार्य के विकराळ रूप के देखकर किसी की हिस्मतन ' 
: पड़ी कि व्यूह के हार तक भी जाय | iy 
'यघिष्ठटिर॑ चिन्ता करने ऊगो-- ` - E 
-anag किस तरह से भेद किया जाता है, सा हम लेए 
मैं से कोई नहीं जानता । अजु न. आकर हम सवकी अवश्य 
निन्दा करेंगे। अब क्या किया .जाय ? राजा युधिष्ठिर at 
- ` चिन्ता करते हुए देखकर अभिमन्यु पास जाकर कहने लगा- 
आप आज्ञादे, मैं इस व्यूह का मेद करूँ । परन्तु पिताजी 
ने सुके केवल मेद्‌ करने की ही युक्ति सिलाई है । निकलना | 
कैसे हाता है सा उन्हांने नहीं बतलाया । Ap 
-o अमिमंन्यु की वात :खुनकर भीमसेन आदि aterm) 
बाल उठे-- र i a 
`` : तुम व्यूह भेद करके आगे बढ़े | 'तुम्दारे ही मार्ग पर pi | 
पीछे हम छोग चळेंगे। फिर व्यूह को तोड़ कर निकल आवेगे 
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है पुत्र | अब तुम शीघ्र ही यमे करा तुम श्रीकृष्ण. , 
और अ्जु'न के समान बलवान agiz के जानने चाळे ( 
हो । तुम्हारे सिवाय और दूसरा कोई दोर व्यूहमेद करने में... 
समर्थ नहीं है । अभिमन्यु ने कहा-- : | 

आज मैं अत्रुओं को रणभूमि में परास्त करके पिता और 
मामा के आनन्द के वढ़ारऊगा। आज माता सुभद्रा की 
ang और उसके स्तन के दूध की प्रशंसा शनुओं. के सुख से 
कराऊगा | À ० ० : 

` यह कहकर ओर युधिष्ठिर आदि पूज्य जनों से आशीर्वाद 
' लेकर अभिमन्यु ने सारथी को रथ हाँकने की आज्ञा दी । 
सारथी ने हाथ जेड्कर विनय. की-- ; . 
'हे शत्रुओं के नाश करनेवाले | पांडवा ने आपके ऊपर बड़े 
भारी काम का भार सौंप दिया है | अपने पराक्रम को विचार 
क्र काम करें । द्रोणाचार्य युद्ध-विद्या में अद्वितीय हैं। उनको 
युद्ध करते हुए थकावट नहीं आती | यद्यपि आप भी युद्ध-विद्या . 

'में किसी से कम नहीं हैं, परन्तु अभी आप सुकुमार बालक हैं । 
|. अभिमन्यु ने हसकर कहा-- | - 

है सूत ! तुम रथ को द्रोणाचार्य के सम्मुख ले चले । मुझे 
| “किसी का कुछ भय नहीं है। तुम आज सुकुमार वाळक का 
| पराक्रम . देखे | सारी कैरवसेना तुमको भागती हुई दिखाई 

देगी या मेरे बाणें से मरकर पृथ्वी पर शयन करेगी |: _” 

'| सारथी ने प्रसन्नचित्त हाकर रथ को व्यूह के दार की 
ओर दौड़ाया। सम्पूर्ण पांडवसेना रथ के पीछे पीछे चली | 
a द्रोणाचायं अपने साथी महारथियों के सहित 'अभिमन्यु 
| को रोक कर खड़े हुए। OS 
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arit ओर से वाणें की drat पंड़ने लूगों यु 
के घनुष से फुद्दारे की त ह वाण get लो । थेडी हो देर 
में कारवसेना अभिमन्यु. के वाणे! से “पीड़ित होकर भागने 
करने लगी । ' * i 
z Share मे अवसर पांकर ARS व्यूहमेद किया। पांडव. 
सेना भी sat मार्ग से जाने ait | पर सिन्धुदेश के राजा | 


' , जयद्रथ ने सबके राक छिया.। जयद्रथ TST भारी ARR 


“पर सी अभिमन्यु के'मन पर घबणहरं'का कुछ चिह fat 


, रणभूमि से हटा लिया । शल्य का. मूछिंत देख कर उती 


Beat | अभिमन्यु ने. एक दही बाण से उनका काम 
कर डाला | शल्य के भाई का शिर धड़ से अलग trac Al 


योद्धा था। पांडवसेना के बड़े बड़े बीरों ने अभिमन्यु के 
'पीछे पीछे व्यूह में घुसने को बहुत MT माप । पः sag 


, के आगे किसी को न चली । जयद्रथ ने किसी के अन्दर 


जाने न frat व्यूह के ळवार पर ही पांडवों से जयद्रथ का 
भीषण युद्ध छिड़ गया | TR ! 

दित्य ने अकेले व्यूह के भीतर प्रवेश किया । कण, 
कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, भूरिश्रवा, दशा | 
सन, और दुर्येधन आदि महारथियों ने अभिमन्यु का at 
कर वाणे से मारना आरम्भ किया। इतने चीरों से थिर जा 


न दिया | वह लगा दूने उत्साह से सब महारथियों को अणे 
बाणांसे पीडित करने |, . ` कि 

, अभिमन्यु ने तीन बाण eT की छाती में इतने ज़ोर 
मारे कि शब्य का शरीर पीड़ा से काँपने गा और वे स्थ a 
ध्वजा पकड़ कर सूछिंत हा गये। सारथी ने उनके र्थ | 


छोटे भाई ने अभिमन्यु का “खड़ा रह”, “खड़ा रह! कद 
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| “पर छुडक पड़ा। यह देख कर सिन्धुदेश की साती A 
शब्य के साथ थी, अभिमन्यु के सामने से भागने nt = 
: श्रीकृष्ण और अजुंन से अभिमन्यु |ने जिन अख्न-शत्रों 

की विद्या सीखी थी उसे वे प्रकाशित करने लो । - 

` अभिमन्यु ने क्षुरप्र, वत्सदन्त, विपाट, नाराच, अद्धचन्दर, 
[| अह, अञ्जचलिक आदि असरों को चलाकर कौरव-सेना के 
(| तितर वितर कर frat । aga से रथी, सवार और पैदल 
| का मार डाला । हाथी और घोड़े अभिमन्यु के वाणो की 
र 


चोट से मल-मूत्र त्यागने लगे । अभिमन्यु के चाणों से भय- 

भीत होकर, हवा चलने पर बादल के डुकड़ों की भाँति 
| कोरव सेना आगने weit | अभिमन्यु के शस्नप्रहा और हाथ 
की Gat के! देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न होकर कहने लगे-- 

यह अजुन का पुत्र बड़ा घचुद्धर है। यहः अकेला हमारी . 
सव सेना का परास्त कर सकता È | 
` द्रोणाचार्यं की बात सुनकर. दुर्योधन आदि बहुत क्रुद्ध 
हकर कहने लगे-- ak 

` गुरु द्रोण आदि चाहें ते अभिमन्यु का शीघ्र ही वंध कर 

सकते हैं । परन्तु वे शिष्य का पुत्र समझ कर उसकी रक्षा | 
करते हैं। इससे हे राजा लागा ! आओ हम सव AER 
इस मूर्ख अभिमानी काः वघ करें | 
' दुर्योधन की बात सुनकर दुःशासन कहने लो- ' 

Set, में अमी इस अभिमन्यु को यमपुर का अतिथि 
| वनाता हूँ। इसके मरते ही कृष्ण ओर अजुन शाक से व्याकुळ 
होकर मर जायेगे । इस एक ही के मारे जाने पर सम्पूर्ण 
Get का नाश हो जायगा | MIST: दुःशासन अभिमन्यु से 
We करने om | अभिमन्यु ने कहा- त टा 3 es 
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. ३ पापी: तू ने पांडवा के साथ बड़ा.अत्याचारः'किया है. 


आज तू सौभाग्य से ही मेरे TAS आ पड़ा Tl खड़ा |. 


ga stra दण्ड़ देता है।यह कहकर अभिमत्यु ने | 


'ऐेसा तीक्षण बाण मारा कि उसको चोट से उःशासन थर थर 

` . काँपने लगा और रथ का खम्मा पकड़ कर सूच्छिंत.हो गंया। 
. सारथी को दुःशासन का TT रणभूमि से हराते हुए 
देखकर अभिमन्यु हँस कर कहने लगे-- 


जा, मैं तुझे आज छोड़े देता हू । भीमसेन ने प्रतिज्ञा की | . 


है, वे ही तेरा वघ करेंगे। ' Bie “जत 
दुश्शासन को भागते हुए देखकर कण अभिमन्यु पर वाण 
“चलाने Bt । परन्तु अभिमन्यु ने कर्ण की छाती में ऐसे Te 


| 


“राखे बाण मारे कि उनके वेग से घोड़े दवाडाकर अभिमन्यु के | | 


“सामने से भागते ही बना। अभिमन्यु ने 'विजयेह्वास से 


: प्रफुछित होकर अपना शंख बजाया । 


अभिमन्यु ने कई राजाओं के उनकी सेनासहित मार 
-डाळा | शल्य के पुत्र चित्रसेन के अभिमन्यु ने एक.ही बाप | 


.मारकर इस लाक से विदा कर दिया | T 
दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण बड़ा क्रोध करके. अभिमन्यु की 
ओर दौड़ा। दोनों में बड़ी देर तक लड़ाई हाती रही | अन्त i 


'अभिमन्पु ने एक बाण से लक्ष्मण. at सिर. काट कर qå | 


qt शिरा दिया । कोरव-सेना में हाहाकार मच. गया | 


लक्ष्मण को मरते देख कर दुयोधन क्रोध से जळ ATS । | 


ओर सम्पूर्ण महारथियां से वाले 


इस दुष्ट. अभिमन्यु का शीघ्र वध करे | एक बाळक इमा | 
सैनिकों का. इस तरह मार रहा है । क्या तुम लोगों के ला | 


. नहीं आती-! 
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+ द्रोण Š <. 
द्रोण पव | ROQ, 


४ दुयोधन को बात सुनक दोणाचार्य, warani, अश्व- 
anm, JRS, कर्ण ओए Sagat ने: अभिमन्यु का घे 
for | महाभयानक संग्राम हाने. लगा | कौरवों ने अपने . 
बागों से अभिमन्यु के छिपा fear. र 
क्रोध में आकर अभमिभन्यु ने महारथी वृहदुबछू का fac 
कोट लिया । इससे कोरव-सेना में बड़ा कोळाहल मचा | n 
अभिमन्यु ने कर्ण को फिर घायल करके.सामने से am 
दिया ओर अश्वत्थामा का.घनुष कार दिया | कर्ण अभिमन्यु. 
के वाणो से पीडित Frat द्रोणाचायं से कहने छो-- 
gra aa यहाँ ठह एने की हिम्मत नही हैं। परन्तु लज्ञा 
के मारे भाग नहों सकता। कया कोई ऐसा उपाय नहीं है 
जिससे इस बालक का वध हो सके । द्रोणाचार्य ने कहा-- 
` हे कर्ण ! अभिमन्यु के युद्ध करने की रीति को.देखकर मैं 
बड़ा आनन्दित हो रहा हूँ । यह वालकं अजुन के समान परा- 
क्रमी है। मैंने इसके पिता का. कचच धाएण करने की जा 
[| शिक्षा दी थी, अभिमन्यु ने अपने पिता से उस रीति को 
सी लिया हे । इसी से इसका कत्रच अभेद्य है। जंवतक 
इसके हाथ में धनुष है तवतक कोई इसे जीत नहीं सकता | 
हाँ, यदि कोई इसके धनुष की डोरी काट दे ता इसंकां वध 
होना सम्भव है। ` E 
| द्रोणाचार्य के वचन gant कर्ण ने अभिमन्यु का gT, 
` काट दिया | कृपाचार्य ने अभिमन्यु के घोड़ों ओर साऱयी 
|] | का भी माए stat fac aa महा एथी मिछऋए उस ATI 
"| हित अभिमन्धुप ८ वाग बस्साने लो । ` ` |? ¦ 
|| ` अभिमन्यु ढाल-तळ्वार लेकए रथं से कूद 'पड़े और रण- 
| भूमि सें काळ के समान भ्रमण करने लो. ४. : | 
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i दी । तब अभिमन्यु ने | ` 
- चार्य ते वह तलवार भी काट दो । तव यु yA | 
रथ Ce उठा लिया-और चे उससे HATA के N.| , 
के मारने ST | ARACATAT ने वह चक्र भी काट डाला bag. , 


अभिमन पः चे दुयोधन को 
न्य ने एक गदा ली । उसको लिये हुए: वे दु 

र ee । परन्तु दुःशासन के पुत्र के ata में खड़ा देखकर 
गदा से उसके घोड़े और साप्थी BT माए डाला । दुःशासन 
का पुत्र गदा लेकर रथ पर से कूदा | oe में गदायुद्ध होने 
ळगा। एक ATT TAIT करने से दे मूच्छित होकर पृथ्वी. 
पर गिरे । जयद्रथ ने सूच्छित अभिमन्यु का खिर तळवाए से |. 
काट डाळा | अभिमन्यु प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पडे| 


कौरव शङ्ुनाद करने लगे । 


_ जब अभिमन्युड।के : वध का समाचार व्यूह के हार पए 
लड़ते हुप पांडवा के विळा तब वे अत्यन्त उदास हक! 


आँखों से आंसू बहाने St | 


सन्ध्या हा जाने से लड़ाई वन्द हुई ओर सव अपने | P 


डेरा में गये । 


श्रीकृष्ण और अर्जुन ने अभिमन्यु के युद्धविद्या की वहुत | 
अच्छी शिक्षा दी थी। अभिमन्यु बड़ा सदाचारी और 4 i 
प्रकार से, पैदल, रथ 'पर,,हाथी पर,. ATT लेकर, तळवारस| । 
और गदा से युद्ध करने में बड़ा प्रवीण था। उसका खमाव | ` 
बड़ा अच्छा था । सबसे हँसते हुए चोळता, और अपने TE ; 


gat का बड़ा सम्मान करता था | वह सुभद्रा का एक 


पुत्र और राजा विरार की कन्या उत्तरा का पति था l. i f 

मन्यु जब मारा गया तब वह युवावस्या को प्रात हो री 

.. इतने दिन तक वह कमो किसी से युद्ध में हारा न च ; 

समय जव वह युद्ध करके घर आता, माता खुमद्रा E | 
ER y Eo >. ब 
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अर्जुन के सुख की सींमा न रहती । सेना के लाग जव अभि 
A मन्यु की वीरता का वणन करते, उत्तरा की आँखें में आनन्द 
| gata उमड़ आते थे । प्रतिदिन उसको यह नियम था कि. 
जब युद्ध से आपस आते तव वह आगे ज्ञाकर उनके : 
और श्रीकृष्ण का प्रणाम- करता, और हंसते.हुए, प्रसन्न मन 
से उनसे वातःलाप करता था | 
आज अजून ने त्रिगत Stat का गिन गिन कर मारा । 

| काई भी जीता न वचा | सन्ध्या समय वे अपने शिविर में 

“आये | आज अभिमन्यु भी नहों मिला, वाजे भी नहीं बजते 

थे, और अर्जुन को St देखता था, वही fac नीचा करके: 

चला जाता AT | अजुन Area लगे कि यह क्या वात है? 
| gar हमारे भाइये में से ता कोई नहीं मारा गया ! या कोई 
|; ओर दुर्घटना हुई ! 

चिन्ता करते हुए जब अजुन युधिष्ठिर के शिविर में गये, 
तब वहाँ सयको राता हुआ पाया । अभिमन्यु के मरण का 
समाचार पाकर अजन सूछिंत होकर गिर पड़े | कुछ देर बाद 
नव चेत हुआ तव चे तळचार लेकर अपना गळा काटने चळे, 
| और कहने ळगे-- जहाँ अभिमन्यु गया है, में भी वहों जाऊगा। 
| गांडीबधारी अजुन का पुत्र युद्ध में सारा गया, यह मेरे लिप 
| बड़ी लज्जा क्री बात है । में अव नहीं जीऊंगा । 

श्रीकृष्ण अजु'न का हाथ पकड़ कर स्पमकाने लगे | 

युधिष्ठिर राते हुए अर्जुन के पास आकर वाले 

है अजुन ! मेरा चघ करो | सारे पापों कीः जड़ में ही हूँ । 
मैंने हो अभिमन्यु को चक्रव्यूह का मेद करने के छिप भेजा 
[| था। और मेरे हो दोष से बह माएा गया । हे अजुन ! तम. 
| तलवार मेरे कण्ठ पर TERT | SE 
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aik ere । | | 

aaia इलः रकां विलाप करते. देखकर अजुन | 

र को इस: प्रकार विलाप se | 
को tat पर--और विशेष. कर जयद्रथ पर -चड़ा क्रोध 

आया उन्होंने गांडीव ara में लेकर प्रतिज्ञा को-- 

रुं “क्ल प्रातःकाछ से सन्ध्या होने तक यदिः ï समथ x वध न i 

करूँ ते जळती हुई अग्नि में कूदकर प्राणत्याग करू गा। 

. श्रीकृष्ण ने कहा-.. me erie ut | 

' ` * अर्जन ! यह प्रतिज्ञा ता तुमने विना विचारे की है । | 

व्यक कर्ण, अश्‍वत्यामा आदि मद्दाप्थी यदि मिल | 

कर जयद्रथ की रक्षा करेंगे ता AAT तक तुम जयद्रथ के | 

पास तक पहुँच भी नहीं सकते। | 

_ ` ¦ अजुन ने.कहा- = 

हे कृष्ण ! कळ तुम माण पराक्रम देखना । मैं. द्रोण आदि | 

मद्दाएथियों के सामने ही जपरद्रथ का लिए काट कए गिए| 

नगा | आप कृपा करके HS प्रातःकाळ TATU रथ बहुत | | 

` मज्ञवृतो से बाँध कर और घोड़े को उ तम कवच आदि पहता | 

कर तैयार रखना। और ‘ a 

रात को अर्जुन बाहर ही सोये | अन्तःपुर में नहीं गये I 

o श्रीकृष्ण को देखते ही सुमदा; द्रौपदी ओर उत्तएा' AT] ' 

* आर्चनाद करने लगी । बहुत देर तक श्रीकृष्ण उनके पास बैठ | ! 

` कर उनको संमझाते रहे | फिर बाहर आकर अपने शिविर गें | र 
विश्राम करने छऊगे। `. 77 मड 

, *उघर जब जयद्रथ को अर्जुन की प्रतिज्ञा की बात | 

_ जरो! के द्वार मालूमं हुई, तंब बहु बहुत घबएया ओए अप | 

` देशको भाग जाते का प्रबन्ध करने छगा। १. ५... | 
` दुर्योधन उसके पास आकर समझाने ST 


| हि 
॥ 
i 2 
i 
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` ` "द्रोण पर्व । 
दे जयद्रथ ! जे तुम साग जाओगे ते awaited बड़ी 


HOR 


मुत्यु aT ma होगे ही। (फिर युद्ध से पाग arama औः 
` अपनी हंसी क्यों करते हा ! कल. हम अपनी, सः ण सेना 
' लेकर. तुम्हारी रक्षा करेंगे ओर अवश्य तुमको F होमे 
| क्क वचाघेगे.। सन्ध्या को अर्जुनः अग्नि में जल जायगा। 
| अजुन के ls र द iat पांडवों को जीत SF । इसले 
| तुम हमारी कार्य - ia 
pa ए .यहों रहो और कायरो की 
काहा Res = ae 5 
UHL ALT को प्रतिज्ञा , कभो मिथ्या नदा हे" 
| सकती |. हाँ, यदि द्रोणावार्य मेरा हाथ पकड न ee 
॒ भ मेरी रक्षा क( देने का वचन दें तो तैं ठहर सकता. है l 
mad अपने देश को जाता हूँ । n 
! दुयेशिन जयद्रथ AT SHC द्रोणाचार्य के पाल ad 
उन्हाने अज्ञुन की प्रतिज्ञा. तथा : जयद्रथ के भागने का सप्ता- 
| चाए कह खुनाया । ae l 
| द्रोणाचार्य ने जयद्रथ का हाथ पकड़ कर कहा-- | 
| _ है जयद्रथ ! कल मैं कमलूयूद की रचना' करूँगा । तुम 
रोजा दुर्योधन आदि महा एथियो से घिरे हुए व्यूह के मध्य. में 
एना। मैं भी प्रतिज्ञा क प्ता ह. कि कल मैं व्यूह के द्वार पर 
Wa रहेगा । यि अजुन gh द्वार पएसे हटा दें ते में भी 
| धरने प्रवेशकरूंगा। ° .. 
` amami को. बातों से जयद्रथ का समाधान दो गया | 
| उशन भागने का विचार छोड़ विया |... ५... _. 
PNT Ory क 7 र Ares nei af 
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reed दिन का FST _ 
s दानों सेनाओं में युद्ध के चाजे चजने 

ot dd i सेना का शकटव्यूह बनाया । उसके 
. अध्य में कमल-व्यूह ओर TASTE के मध्य में सूची-व्यूह. 
बनाआ | सूची-च्यूह के मध्य में जयद्रथ को बड़े वड़े महा- | 
रथिये! से रक्षित करके खडा किया | 

अर्जुन नित्यकर्म से छुट्टी पाकर श्रीकृष्ण के साथ राजा 
युधिष्ठिर के शिविर में गये और प्रणाम करके युद्ध में जाने के 
` लिए विदा माँगने wt | युधिष्टिर ने उठकर अज्ञ न को गले | : 
छगाया और श्रीकृष्ण का यथोचित सत्कार किया । A 
युधिष्ठिर ने अजुन का दाथ श्रीकृष्ण के हाथमें देकर | ' 
mi कृष्ण ! मैं अजु'न को आपको सौंपता हं । आप अपने | 
'मित्र की रक्षा करे ।। आप जिसके सहायक हैं उसकी प्रतिश | 
पूर्ण हाने में विघ्न नहीं पड़ सकता | K | 

यह कहते कहते राजा की आँखों में आँसू आ गये | 

श्रीकृष्ण ने हसकर कहा-- 

हे राजन्‌ ! झाप कुछ चिन्ता न we | अजु न आज्ञ शाम | 
तक अवश्य जयद्रथ का TT करेंगे । 

aga ने सात्यकी से कहा-- 

हे सात्यकी | आज दिन भर के लिए राजा. युधिष्ठिर की | ३ 
रक्षा का भार हम तुमको सौंपते हैं। तुम हमारे लिए gs 
चिन्ता न करना | ईश्वर चाहेंगे ता सन्ध्या तक हमर 
तुम लोगों से आ मिळेंगे। .. . DE 
__ अधन और श्रीकृष्ण रथ पर बैठ कर युद्ध की l 


= 
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द्रोण पं Ios २११ 
व्यूह के द्वार पर द्रोणाचायं का फ्व ति अच 
। बैल कर उनके अर्जुन ने प्रणाम किया | eal and 
gait बड़े ज़ोर से शह्टध्वनि की. = 
अजुन ने श्रीकृष्ण की सम्मति से द्रोणाचार्य Be 
हे आचार्य ! आप हमारे कल्याण भर मद «स 
आशीर्वाद दें । मैं इस व्यूह में प्रवेश करने की इच्छा करता ह | 
| आप युधिष्ठिर और कृष्ण के समान सुभे प्रिय है। में भासा 
| पिता के समान मानता हूँ। जैसे आप अश्‍वत्थामा की रक्षा 
ह ल मेरी सी. कर ax गुरु ! आपकी eq से मैंने . 
Ih क प्र 
aay झा की है। आप मेरी प्रतिज्ञा 
द्रोंणाचाय' ने हँसकर कहा-- र 
टे हान्‌ ! इस द्वार से व्यूह के भीतर प्रवेश करने का 
| बिचार रा तुम छोड़ दो । मैंने प्रतिज्ञा की है कि यदि अजुन 
| । eat इस द्वार से हरा देंगे ते मैं जल कर प्राणत्याग 


_ tern द्रोणाचार्यं के दयाळु खभाव से. निकली हुई 
| पात का गूड मतलब समक गये । सचसुच Dora अजन 
| ENSE । il = 
| द्रोणाचार्य ओर अजुन में घेर युद्ध हाने am । जब 
if $ ae 
| o करते बहुत देर हा गई और किसी के जय-पराजय का 
| I निपदेरा न हुआ तव श्रीकृष्ण ने व्यूह ATERT अन्दर जाने 
| : लिए दूसरी ओर घोड़ों की बाग मेड़ी | अर्जुन का सामने 
| हरते इप देखकर द्रोणाचार्य हसकर कहने लो-- 

. अजु न! किधर जा रहे हो? आओ युद्ध करो! 
| Sate . 
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So हन्दी- मद्दाभा प्त | - 
२२२ ` हिन्दी 


आप इसार यदह नही है मम आपके पुने 
बत क सामने से भागने में पु oa स 
pagar व्यूह के एक दूसरी जगह सै क | 

जाने ara मार्ग चना लिया । कोरव-वीर = a a r 
) 'कर युद्ध करने लो | aga ने वहुत से a T काट कर 
पृंथ्वी पंर गिरा दिया । सैकड़ों हाथी, घोड टर र्थ, सवार | 
"और रथी से हीन देकर इधर उधर साउने लगे | =a è 
भय से मागती हुई कौरव-लेना के देखकर इयम खड़ा | 
‘gg? “खड़ा रह” कह कर अज्जु न की ओर दाड l दोनों में ia 

‘Brae लड़ाई होती रही । अधिक विलम्ब होते देख श्रीकृष्ण | 
ç, कहा-- 7 

४ a ect ae खिळचाड़ न करे | अभी 

I मार्ग पाएकप्ना है। ". a क्‍ 
i Ae में एक बाण कृतवर्मा की छाती में मार्कर उसका | 
' बेहोश कर दिया । इसके पश्चात्‌ उन्होंने. AQAA में प्रवेश | 
deat | महापराक्रमी राजा श्रुतायुध पुद करने का आणो वढ़े। | 
aga ने उनके साएथी और घोड़े के मार डाला | शुग f 
"युच गदा'छैकर दौड़े । उन्होंने दूर ही से श्रीकृष्ण : का 4 i 

कक कर ATA | श्रीकृष्ण ने गदा के पकड़ लिया, आर. | 
Saal को फेंक करं श्रुतायुध का सिर चूर्ण कर दिया। ae ५ 
'यध के मरने पर राजा सुदक्षिण क्रोध करके अजुन पर वा | 
“चलाने ळो | अज्ञेन ने अद्धंचरद नामक याण से उनका रि 
"काट डाला | इसी प्रकार कई राजाओं HT माएक! agi 
कौ रव-सेना का संहार करने लो. हज़ारों सैनिक कट | | 

पृथ्वी पर गिए पडटे। किली का सिए किसी का. हाय 
औ ए fast का पेट कट गया | FE 
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द्रोण पर्व aE २१३. 


: मरे हुए दाथियो।, घोड़ों ओर ट्रे हुए रथे! से तथा mi 
से रणभूमि भर गई, रुधिर की नदी बह: चली, योद्वाओं 
के आतंनाद और बीरों के हड्ढार से दिंशायं गू'ज si _ 
अपनी सेना की इस प्रकार दुर्दशा देखकर दुर्योधन. ' 

द्रोणाचायं के पास जाकर कहने लगे--. 
| हे-आदायं! आप पांडवों के पक्षपाती हैं। आप पांडवा 
| का कल्याण चाहते हैं। आप ही ने अर्जुन को व्यूह के भीतर 
| घुसने दिया है । यदि ata न चाहते ता आपके जीत कर व्यूह 

| में' प्रवेश करने की शक्ति; aga में नहीं थी। अब अर्जुन 

हमारी सेना का जिस प्रकार संहार कर रहा है उससे ता 
| यही वाघ हाता है कि संध्या होने तक वह हम सबके मार 
| डालेगा | इस समय हमके आपही का भरोसा है । यदि आप - 
जयद्रथ का हाथ पकड़ करं उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर 
| न लिये होते ता उनके में कळ ही बिदा कर देता । में आप 
| क्षो प्रसन्न रखने का सदा यत्न करता हूँ। आपकी अच्छी 
| जीविका का भो प्रबन्ध कर दिया है। फिर भी आप इन 
| Wat पर कुछ भ्यान नहीं देते | अच्छा, जा हुआ सो. हुआ, 
| अव आप अर्जुन से किसी प्रकार जयद्रथ की रक्षा कोजिए। 
| . द्रोणाचार्य ने anat से कहा-- 
। है राजन! तुमका में अश्‍वत्थामा के समान प्रिय समझता 
| हँ। इष्ण. सारथी का काम aga उत्तमता से जानते हे. । उन 
| के रथ के घोड़े भी बड़े वेगवान हैं। इससे महापराक्रमी अजुन 
tet सा सी मार्ग करके भीतर प्रवेश कर सकते È में इस 
'व्यूहद्वार का त्याग कर अर्जुन से युद्ध करने के लिए जा नहीं 
सकता, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा भङ्ग हो जायगी । पांडवों की ` 

ना द्वार को घेरे खड़ी है । मेरे यहां से; हटते ही वह. भीतर 
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| और तुम्हारी सेना का और भी अनिष्ट | 
घुस पेपी, जा मी तावडे चरो । य कसम | 
कार्ये” को जानते हा, फिर अर्जुन का सामना क्यों नहों कर 
सकते ? सैं ता आज अवसर पाकर युधिष्ठिए को अपने प्रति- 
a गा पकड़ गा । तुमने ही पांडवों के साथ शत्रुता उत्पन्न 
कई से तुम अपने बळ को अर्जुन पर क्यों नहीं प्रकट HAE 
“दुर्योधन ने कहा-- 
l ठय ] आप ते अर्जुन के गुरू हैं । जब चह गुरु का | 
जीत करं व्यूह में प्रवेश कर गया तव मैं उसको किस प्रकार | 
निवारण कर सकता हूँ? _ 
` द्रोणाचार्य ने कहा | 
: अच्छा, यह ला मैं तुमका एक कवच इस प्रकार का पह | 
, नावे देता है जिससे किसी अस्त्र की चोट तुम्हारे शरीर में व 
- होगी । इससे तुम निर्माय हाकर अजुतःसे युद्ध करो | 
यह कहकर द्वोणाचार्य ने दुर्योधन को एक बहुत | 
कवचं पहना दिया | है कोळ: 25 | 
a राजा दुर्योधन ने घुड़सवाए और पैदूळ Ararat की बड़ी | 
मारी सेना लेकर aga पर आक्रमण किया। अज्ञ न. i 4 
अपने बाणे से सेनिको का संहार करके माग साफ कणे) 
जाते थे और श्रीकृष्ण घोड़े को वेग से दाड़ाते हुए आणे बढ़े | 
रहे थे । अर्जुन का पराक्रम सराहनीय था | जा आणो. AT} 
बही quate भेजा गया । अजु न. ने कोरव-सेना में बझ| 
कोळाहळ मचा दिया । जा सामने आये संब मारे गये । बहु| 
से प्राणा. के भय सेदूर भाग गये । कई बार कौरवों A i 
ag होकर अजुन को घे! लिया पर अजु न के रण-कौशल भो ro f: 
Ca Mens रथ-संचांलन को चतुरता से उनका प्रयत्न नि | 


२१७ 


EE 
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| गया । अज्ञु न-का रथ बराबर आगे बढ़ने eat 
` कृष्ण और अजुन को जयद्रथ के बघ के उ श. की पूर्ति का 


.गये रथ की भी मरम्मत करने 
° 
कृष्ण अजु'न को भी भूल प्यासःसे कुछ थकावट जान पने. 
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द्रोण. पं... 
द्रोण, पवं.। २१५ 


। प्रतिक्षण में 
ध्यान रहता था | 
लड़ते लड़ते मध्यान्ह हो गया | घोड़े डते area = 
की आवश्यकता हुई और 
छगी । तब अजु न ने कहा-- 
हे कृष्ण ! घोड़ों को रथ से खोलिए | इनके UF चुसे 


| हुए sett को निकाळिर और इनके पानी पिळा कर इनकी 


. थकावर दूर कीजिए। में पैदल इन सम्पूर्ण शत्रुओं का निवा- 
| रण करता हू । = 


श्रीकृष्ण ने कहा-- . 
, मेरी भी यही सम्मति 2 | 

अर्जुन धनुष वाण लेकर रथ पर से उतर, पड़े और दौड़ 
कर शत्रुओं के आक्रमण को रोकने लगे | : 

कौरवसेना ने aga को भूमि qe उतरा देखकर चारों 
ओर से घेर लिया । उसी समय अर्जुन की भुजाओं का वळ 
देख पडा | अजुन ने इतनी फुरती से बाण चलाये कि शत्रुओं 
के आगे वढ़ने की हिम्मत न हुई। ada ने किसी का भी 
रथ के पास न फटकने दिया । iinet कर: 

श्रीकृष्ण ने Bt को रथ से खाल कर, उनके शरीर सें 


| चुमे हुए अख्रों को. निकाला । उनको ओषधि के पानी से 


[| नेहळा कर कुछ पुष्टिकारक पदार्थ खिलाकर जळ.पिलाया, 


फिर रथ में जात दिया । कैरवों की सेना चारों ओर 


घेरे चली आ रही थी । इससे श्रीकृष्ण और अर्जुन का जळ- 
पान करने का माका न मिला।. . ] 
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` आधा रोग कहने रगे--हसको धिक्कार है। क्या हम लोग 


` दुर्योधन के कुकम्मां का फळे है 
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चय मे रथ तैयार करके अंजुन को उसपर बठनेके 
आल रा आर फिर वे.आप मों बैठ कर घोड़ों को दौड़ानें 
छो। रथ पर बैठकर अर्जुन ने कोरव-सेना के. फिर तितर _ 
तरकंर दियां। = : l 
ae के रथ के जयद्रथ की ओर AST हुए देखकर कुछ 
र नहीं हैं i अर्जुन जयद्रथ 
चीर नहीं हैं! यदि हम लोगों के जीते जी अजु, 
का बघ करेंगे ठा हमारे लिए ast Sat को वात होगी l 
चलो शीघ्र. ही aaa का चघ कर | 
* कुछ ते आपस में इस प्रकार कहने लगे E 
`हे माई! चला जयद्रथ की चिता का प्रवन्ध कर । जय- 
द्रथ की मृत्यु की सूचना लेकर ACA के उनके पास जाने | 
दे! । यह जा बड़े बड़े चीरों का नाश हो रहा है, इस पापी 


श्रीकृष्ण TART वायुचेग से दौड़ाये लिये जाते थे।' उसी | 
, प्रकार aga भी बड़ी फुरती से सामने के शत्रुओं को मार | 
' कर मार्ग को निष्कण्टक वनाते जाते थे। i 
aga के जयद्रथ की. ओर वेराक aga देखकर एक | 
बार कै रघ-सेना ने फिर अजु'न के! घेर लिया | परन्तु महा. | 
याहु अजु'न, उनके छिन्न भिन्न करके इस प्रकार निकले जैसे | 
बादलों में से चन्द्रमा । . i a 
श्रीकृष्ण घोड़ों को इतने वेग से हाँकने लगे किअजुनके |. 
आगे Batt हुए बाण पीछे पड़ने ait | an 
> कर्ण; अंश्वत्थामा, रूपाचाय॑; भूरिश्रवा, शल्य आदिं | X 
रंथी जयद्रथ को घेर कर उनकी: रक्षा करते. थे और उनके | . 
आसपास कौरवों की बहुत बड़ी सेना अभेदरूप से खड़ी ait | 
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! दूर ही से जयद्रथ और उसके रक्षकों के रथे! की चद 
का देखकर अजु न श्रीकृष्ण से कहने कोपे = pb 


है कृष्ण ! जयद्रथ को देखते ही मैं उसका वध करू 
' अज्ञुन को निर्भय होकर आगे चढ़ते'तथा niece ; 
| as eh EENE पहने हुए दुर्योधनः अपनी 
7 के साथ डे ओर अज्ञ'न Ñ 

न मजुन से अहा अज्ञु न पर वाण वरसाने Sit 
| हे अजुन! सौभाग्य से ही यह दुष्ट तुम्हारे सामने आया 
| है। आज मैं इसे मृत्यु के द्वार पर खड़ा हुआ देखता है । तुम . 
| अपना सारा क्रोध ओर अपरिमित वळ शीघ्र ही प्रकटं etl ~ 
| हे अजुन! सारे पापों की जंड यही दुर्योधन है। इसको आज 
| जीवित जाने मत दो । इसने तुम लोगों पर वडा अत्याचार 
क्या है । यह तुम्हारे नाशे की सदा चेष्टा किया करता है। 
| इसका शीघ्र ही वध करो । देखो, कहीं यह भाग कर प्राण- 

रक्षा न कर छे । इसको मार कर तुम शत्रुता का अंत करो । 

f अजु'न à कहा--- र 5 

: है कृष्ण ! हमारा रथ दुर्योधन के निकट ले चलो । सफेद 
| बड़ों से जुते हुए रथ को श्रीकृष्ण दुर्योधन के सामने ले गये। 
| दुयोधन ने अजु'न और कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारों 
| ओर बड़े ज़ोर से शंख बजाया। दुर्योधन को इस प्रकार से 
| निमय होकर युद्ध के लिए अज्ञान को ललकारते देखकर उसी 
| को सेना के लोग कहने लगे- gr 
a ey डुयेधिन अग्नि में आहुति के समान हुए। राजा 
| मारे गये ! हाय ! राजा मारेगये। ' ` | 
| _ अपनो सेना को इस प्रकार भयभीत और कोलाहल करते 


= 


R 
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|. ge लोगं कुछ मय न करे | मैं कृष्ण और aga के ' 

i "TT. 24 
j क कृष्ण और अर्जुन से कहने लगे _. . 
'मैं तुम दाता. का आज पराक्रम देखना qe हुँ। हे 
aaa ! सुनता हूँ कि तुम अस्त्न-शस्त्र चलाने में बड़े प्रचीण | 
ar | से तुम्हारी प्रवीणता मैं देखना चाहता हु । अपना वल. | 

THE करो | sa 

ne कहकर दुर्योधन ने. वाण मार कर श्रीकृष्ण के हाथ 
से कोडे का काट गिराया और कई वाणों से कृष्ण, aga | 
ओर घोड़े के घायळ किया | aga ने भी दुर्योधन के शरीर | 
में बहुत .से. वाण मारे पर सब निष्फल । ण्क भी उसके | 
शरीर में न चुम सका। अर्जुन ने बड़े चाले बाणें का प्रयोग | 
किया, पर वे खव दुर्योधन के शरीर से zac खाकए गिर 
पड़े। तब श्रीकृष्ण बहुत विस्मित होकर aga से कहने ळो- 
` है, अज्ञन | यह क्या वात है? बड़े सोमाग्य से ते ऐसा 
सुअवसर हाथ आया है, पर मानों खेलवाड़ कर रहे दो | देखा, | 
तुम्हारे बाण ता उसके कुछ भी पीड़ा नहीं पहुँचा सऊते हैं। | 
मानों पत्थर से टक्कर खाकर गिर पड़ते हैं । क्या बात है! | 
कया गांडीव में बह ae नहीं रह गया ? या तुम थक गये RI | 
- तुम इसका उत्तर दा । दुर्योधन के चळाये बाण ते इम ST | 
के पीड़ित कर रहे हैं, पर चञ्च के सान शत्रुओं के हृदय के | 
विदीर्ण करनेवाळे तुम्हारे वाण निष्फळ हद रहे है ! 
. - अञ्जन ने कहा-- मट कई | 
` हे कृष्ण ! आप ge लज्जित न करें | मालूम होता दे. | 
Ama ने.दुर्योधन को अभेद्य कवच पहना, दिया है। इसी | 
से हमारे बाण उसके शरीर में घल नहीं सकते | इसी से पई | ` 
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निर्भयचित्त हाकर हमारे सम्मुख खडा 
पराक्रम को देखिए | यह मूख कचच सोह = 
सम्नान पहनकर खड़ा है । अभी मैं इसको. उचित दण्ड देता हूं । 
यह कह कर अजुन ने दुर्योधन के सारथी ओर घोड़े को 
माए डाला और रथ को भो तोड़ डाला । तव ते कौरवों ने 
. RS हे।कर अज् न को चारों ओर से Ac ल्या | दो मील के 
घेरे में फैली हुई कोरवों की भयडुर सेना के वोच में अर्जुन 
ओर श्रीकृष्ण रथ सहित धिर गये | अजु'न को दम लेने तक 
की भी फुरसत न थी। चारों ओर से यही शबद खुनाई देता 
था-- अज्भ न का वध करे”,“अजुन का वध करे” l 
श्रीकृष्ण ने कहा-- ; ; 
- हे अजुन! तुम age चढ़ाकर इन शत्रुओं का संहार 
करो, में शंख बजाता हूं | FA: 
` श्रीकृष्ण और अजु'न दोनों ने शंखध्वनि की । ; 
APA ने वड़ा पराक्रम प्रकट करके कौरव-सेना को छिन्न 
| भिन्नौकरना ta किया । परन्तु कौरव-सेना ने फिर उनको 
| बड़ी geo के साथ घेए लिया और छृष्ण-अजु'न को चिकळ 
| देख कर वे लोग सिंहनार करनेळो। . . . 
| ` ` शकरभ्यूह के धार पर द्रोणाचायं और पांडवा से वड़ा : 
| 'शोमहरषंण युद्ध ह रहा था | दोनों ओर की सेना में हज़ारों 
| धीर कट मरे। 
| : ` द्रोणाचार्यं और श्चष्टय न से युद्ध हाने लगा । दोनों वड़े 
| बीर थे | धृष्टय & अपने रथ के घोड़ों को द्रोणाचार्य के ` 
| रथ के घोड़ों से मिला दिया और बे अपने रथ से कूद कर 
| -द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़े । वे तरवार से द्रोणाचार्य का 
| सिर काटना हो चाहते थे कि द्रोणाचार्य ने वाण मार कर 
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-उनकी' तलवार काट दी और उनके सारथी और घोडी को भों 
मार डांला। वे एक बड़ा कपाल वाण चढ़ाकर TELA का 
qa करना ही चाहते थे कि सात्यकी ने gA का प्राण 
age में पड़ा देखकर द्रोणाचार्य के वाण को उनके ATT ही 
a Se er दूसरे रथ पर चढ़े। अब द्रोणाचार्य 
. और सात्यकी में घोर संग्राम होने लंगा | सात्यकी ओर'द्रोणा- 
चार्य का इतना भयळुर युद्ध हाने लगा कि दोनो ओर की सेना 
खड़ी होकर तमाशा देखने लगी | सात्यकी ने सोलह वार 
द्रोणाचार्य के धुप को काट डाला | तब द्रोणाचार्य मन ही मन - 
प्रसन्न Bat कहने लगे-- : 
यह चीर सात्यकी कृष्ण और aga के समान बलवान | 
-और घचुधर है। मे इसकी योग्यता देखकर बड़ा प्रसन्न होता हूँ। | 
सात्यकी फे युद्ध-कोशल को देखकर सब सेना के लोग 
““घल्य” “ल्य? कहने wt l 2 
पांडच-सेना ने व्यूह के भीतर प्रवेश करने को बहुत ज़ोर 
'मारा, पर द्रोणाचार्य ने किसी को न जाने दिया। AS देखकर | 
युधिष्टिर ने एक शक्ति द्रोणाचार्य पर चळाई | : 
द्रोणाचार्य ने weet से उसका निवारण किया।युधि | 
fee ने भी ब्रह्मा चलाकर द्रोणाचार्य के saver को शान्त | 
` किया तब द्रोणाचार्य ने गदा चलाई | युधिछिर ने भी गदा | 
: चलाकर उस गदा को बीच ही में गिण दिया । द्ोणाचाय!ने | 
क्रोध' करके युधिष्ठिर के सारथी. और घोड़े को मार 'डाल | 
उनका धनुष काट दिया और रथ ताइ डाला | तब युधिष्ठिर | | 
aq पर' से उतर कर खाली हाथ खड़े हा गये । द्रोणाचार्य है: 
अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए रथ से कूद कर युधि | 
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at ओर दौड़े। पांडव-सेना: में हाहाका पर 
राजा युधिष्ठिर भागकर ASS के-रथ पर: आ AS 
R i Si ps KY से दूर 'भाग गये N 
सात्यको फिर: द्रोणाचार्य,पर क्रोध करके-दौड़े ।: i 
बाणा से iA = द्या ।.सात्यकी pds 
-का युद्ध बडुत. देर तक . होता रहा त से 
IAT ओर यादा छेग मारे गये | Mp मोक Ba क 
अलम्दुष घरोत्कच के साथ युद्ध कर रहा था। दोनों 
wee वड़े बलवान थे। अन्त में अवसर पाकर-घरोत्कच ने 
| 'अलम्बुष `को उठा छिया और राँग पकड़ कर घुमांकर पृथ्वी 
पर पटक दिया । 'अळम्बुषमर:गया | तदनन्तर घटोत्कच ने 
| 'अळम्बुष,के साथी. सारे राक्षसो को मार डाला | पांडव-सेना 
:सिंहनाद करने लगी | hos ee 
सात्यको के वाणे! से Re हाकर' द्रोणाचाय ने रुद्र-रूप 
| "धारण किया । चे मदाक्रोप छप्के असल्य. वाण 'चळाते लो | 
| तब सात्यकी द्रोणाचायं के वाणें से . किंकत्तव्यविमूढ़ होकर 
| 'मूछिंत हो गये । आवि काह ea 
| ` युधिष्ठिर ने भीमेन आदि महारथियें का. सात्यकी की ` 
सहायता के लिए भेजा। सात्यकी की. मूर्छा- शीघ्र ही भङ्ग 
हुई । दानों:ओर की सेनाओं ;मैं तुसुळ युद्ध हाने लगा | 
| ` ` इसी; अवसरः में ; युधिष्ठिर का. अजु'न.के.शंख का.शब्द 
| 'छनाई दिया ।:युधिष्टिर ने. सात्यकी के पास. बुलाकर कहा - 
| ` हे सात्यकी ! जैसे श्रीकृषण पांडवों :के सहायक हैं, वैसे 
Ñ, उन्हो के समान, पराक्रमी तुम भी पांडवांके अवलम्ब, हा । 
| "St तुम्हारे भाई; मित्र; और :गुरु हैं। तुम, इस सडूट के 
"सयः उनकी सहायता;के लिए शीघ्र जाओ । मैं तुम. से हाय 
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ज्ञाडकर १ मेरी प्रार्थेता अवश्य स्वीकार करो | 
sia be से सच्चा प्रेम करते हैं। वे उनके लिए प्राण 
तक देने को तैयार रहते है । वैसे ही तुम सी ar rong ने 
कई बार तुम्हारी प्रशंसा करके कहा था कि ses परा- 
क्रमी; बुद्धिमान्‌, TET और शास्त्रों के मर्म को जाननेवा R 
कम तर चलाने में बड़ी फुरती रखते हैं। वे लम्बी सुजा और 
खुन्दर खरूपवाले महापराक्रमी सात्यकी हमारे मित्र, शिष्य 
और प्रेमपात्र है। मेरे ऊपए भी उनकी प्रीति है । युद्ध मं वे 
हमारी सहायता करेंगे।” हे सात्यकी ! ये सब बातें छेत घन A 

में सुरूसे अजुन ने कही थीं। हम लोग जव fraz नगर में थे | 
उस समय भी तुम्दारी भक्ति और मित्रता प्रकट हुई थी । तुम 
सदा अर्जुन का गुरु कह कर उनका सम्मान करते हा. तुम्हारी 
हम लोगों पर भक्ति भी हैं, और तुम श्रीकृष्ण और =a 
दोनों के मित्र हो, इसलिए इस समय हमारी अजुन pe | 
हमारी सम्पूर्ण सेना की सहायता करो । हे सात्यकी ! xf T 

शत्रुओं के बाण से घायल .हाकर अर्जन प्राण त्याग करगे, 
दे! हमारी आशा feet में मिल जायगी जा हम लोग बिना | | 

मारे ही मर जायँगे | दुर्योधन को द्रोणाचाय ने अभेद्य m | 
' पहना दिया है। बह निडर होकर अजुन के पाख गया py | 
न जाने अब aga किस दशा में. होंगे। यह देखा, 9 
_ सेना इधर उधर भाग रही है। रणभूमि में महाधार ल | 
' रहा है । रथ, हाथी, घोड़े, और पैदल सिपाहियों के दौडने | 
धूल उड़कर आकाश को आच्छादित कर रही. है |: यद डरे \ 
नगाड़े और ug के शब्द, श्रवीरा के सिंहनाद, रथा की pS L 
घराहट, हाथियों की चिंघांड, घोड़ों-फी दिनहिनाहट अ. |, 
पैदा के इंधर उधर घोर शंब्द करते हुए दौड़ने से इन | ' 
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अयानक संग्राम हाता हुआ जान पडता सिंधुदेश 
के वीरों से घिर गये हे चे लाग आवस 
थागने का तैयार रहते हे । अजुन महासंकट में है Ve 
| सात्यकी ! ga अभी जाओ, शीघ्र जाभो। यदिः तुमको ण 5 
चाये राकंगे ता हम भीमसेन आदि के लेकर उनका निवा- d 
RT | ae खयं वड़े बलवान्‌ हा । यदुबंशो कभी aa ` 
से मुख नहा माड़ते । अजुन तुम्हारे शुरु हैं, और sirean > 
उनके भी श॒रु हैं। इसलिए तुम उन दोने! को सहायता करने 
। के लिए शीघ्र कोरव-सेना में: प्रवेश करा | 
| आलकी ने कहा-- मु ; 
है महाराज | युद्ध में जाते समय अजुन मुझे आपकी रक्षा 
| करने के लिए सावधान कर गये है । द्रोणाचार्य आपके पक- 
इने के लिए सदा ताक ळगाये रहते हैं। यदि मेरे चले जाने 
पर वे आपके पकड़ ळें हा ada का किया कराया सब 
| श्यत्न व्यर्थ जायगा। अजुंन के लिए आप चिन्ता कुछ न 
| करे | उनके क्रू दध होने पर कौरवों की सेना के किसी वीर 
की हिम्मत नहीं कि उनके रामने खड़ा .हो सके । युद्धस्थान 
| की ओर देखने से हमको ऐसा वाघ होता है कि अर्जुन जयः 
| दथ के पास तक पहुँच गये हैं। अब आप सोच विचार कर 
असी आज्ञा दे में चेला ही करने का प्रस्तुत हँ । आपकी 
। आज्ञा मानने में यदि मेरे प्राण भी चले: जायं ता सुरे कुछ 
| परवा नहों है। f 
युधिष्ठिर ने कह्ा-- * i 
रि है सात्यकी ! अर्जुन और श्रीए.धग का -सपायाए जानने 
'$ लिए हमारा चित्त बहुत व्यग्र दो रहा है। टम हमारे लिए 
| डे चिन्ता न करा | भीमसेन और भर्सन हमारी रक्षा 
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करेंगे || इनके; रहते द्रोणाचार्य का. AAT सिद्ध; नहो होः 
सकेगाः। तुम. जाओ और जल्दजाओ। ` . कि 
fates ने सात्यकी के रथ: पर सव उपयोगी सामान, 
वत आदि रखवा दिये और::चार :.खुन्दर, दृष्ट एए 
R उनके रथ में जुतवा दिये।' सात्यकी ws युधिष्ठिर के 
दाथ जाड कर प्रणाम किया औ ए वे शुभाशीच!द्‌ लेकर द्रोणा- 
a at ओर बढे । द्रोणाचार्य ओर सात्यकी में बहुत देर 
तक युद्ध दाता इदा . परन्तु सात्यको द्रोणाचार्य के पराल 


RW 


में प्रवेश न कर सके । ह 
Sm को व्यूह में प्रवेश कएने के लिए बहुत cage | 
द्रोणाचार्यं ने. हँस कर कहा - 


गे ! तुम्हारे गुरु ने कायर की माँति हमारे सम्मुख | + 

से दी कर दुसरे भाग से व्यूह में प्रवेश किया दै । तुम भी 
यदि. अपने गुरु की भाँति मेरे सम्सुल से हट क! न जाओगे | 
तो मैं तुमको जीता न IRT । | 
___ सात्यकी ने कदा- | 
ia हे ब्राह्मण | आप "का कल्याण aT i शिष्यो का गुर a ; 
-दिखाये. हुए.माग पर.ही चलना चाहिये | इससे में भी उस | 
+ प्र जातात `: णी 
Saar ले द्रोणाचार्य के प्रणाम करके अजुन के. | 

का ही अनुसएणकिया। ' ' Sulton ait tt 

a सात्यकी की आज्ञा से कौरबें की सेना के बीच में हक | 
`_ सारथी बड़े वेग से घोड़ों के मगा कर ले जाने छगा । bf 
|. राजा: छतवर्मा “लड़ा रह” “जड़ा रह” बोको EY 
` सात्यकी:के:आगे आ खड़े हुए । वे बड़ा .कोघ :काएके 5 E 3 
बृष्टि करनेःको.। सात्यको, और कतवा में बड़ी देर तर 


J 
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| होता रदा।. अन्त में सात्यकी ने क्रोध करके कृतवर्मा 
ही छाती में तीन बाण. मारे, जिससे छतवर्मा मूर्च्छित हा 
कर रथ पर आँखें सूद कर बैठ,गये। सात्यको के सारथी ने 
रथ को आगे बढ़ाया | अजुन ने उस मार्ग को पहले ही साफ 
कर दिया था इससे. सात्यकी को विशेष रुकावट न हुई | 
' पज्तु जैसे जैले वे आगे बढ़ते ' जाते थे, कोरव-सेना के चीर- 
गण दळवद्ध होकर सात्यकी पए प्रहार करने के छिप आक्रमण 
किया करते. थे | सांत्यकी ने aga से राजाओं और राज: 
gat का सिर काट डाला । सात्यकी को अज्ञ न के पास 
| पहुँचता हुआ देखकर दुर्योधन ने दुःशासन आदि naati 
को साथ SR आक्रमण किया | अव सात्यकी दुयोधन की 
| भयानक सेना में घिर गये! : , 
सात्यकी ने अपने खार्‍थी से कहा- 
| हे साय्थो ! लुम डरो मत । में तुम्हारी रक्षा करूंगा । तुम 
| अवसर पाते हो रथ को आगे. बढ़ाते. च डे | आज मेरा 
| पराक्रम देखा | ऊ उक 
सारथी ने कहा- tp 
| मुझे कुछ भय adi है। आप के पराक्रप्र ओर झुजाओं के 
| वल का मुझे वड़ा भराला है। आज आपने बहुत से राजाओं 
| भौर राजकुमारों का वध किया है.। आज कां सा रण-कैशल 
| R आपका कमी नहीं देखा था. + 
| , दुर्योधन ने “सात्यकी का बंध. करे!” पेखा कहते हुए 
॥ पड़े बड़े चीर महारंथियें! की सेना लेक सात्यकी को घेर 
feat Tl उस समय सात्यकी के हाथ Ht Hal देखने ही योग्य 
थी। सात्यकी अकेछे सव महा (थियों के ब्राणे का निवारण 
हु j 


` 
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.. भो करते थे, उनके मारते भी थे और अपने सारथी और 
| ama रक्षा भी करते थे | सात्यकी की बहादुरी देखकर ; 
शत्र लाग भी “धन्य” “धन्य” कहने ST | oa 
“सात्यकी ने राजा. दुर्योधन -के सारथी को मार डाला | 
घोड़े खतन्त्र होकर दुर्योधन के लेकर युद्धकषेत्र से भाग गये L 
` ` फिर सात्यकी ने इतने वाण मारे कि कैारव-सेना इधर | : 
उधर भागने लगी । इस युद्ध में सात्यकी ने अद्ध नसे भो |: 
अधिक पराक्रम प्रकट किया था | ; 
एक पराजित हाकर भागी हुई कोरव-सेना, दुःशासन के | 
उत्साहित और shart करने से, सात्यकी के वध की प्रतिज्ञा | २ 
करके फिर लौटी, और चारों ATS घेर कर TSTMS का | 3 
प्रहार करने लगी | महावीर सात्यंकी ने अकेले ATH साथ. 
युद्ध किया और प्रायः सबके अपने वाणां से विकल कर | 
दिया | सात्यकी ने बहुत से रयियों और घोड़े हाथी के सवारों 
का वध किया | कौरव-सेना पीड़ित होकर फिर भागी । बहुत | 
से aen भागकर द्रोणाचार्य की शरण में चले गये । दुःशासन | 
` भी भागकर द्रोणाचार्य के पास चळे गये । उन्हें देखकर | 
द्रोणाचार्य ने खूब फटकारा और कहा-- _ os iE 
'' ज्ञबतुम द्रौपदी का चीर खोंचते थे तब ता तुम्हारी सुजाओं | 


राजा दुर्योधन के छाडुकर यहाँ भाग आये हो, क्या यह sat! | 
की वात नहीं है ! तुम जाओ, और सात्यकी से युद्ध करा । | a 
दुःशासन लज्जित होकर फिर सात्यकी की ओर चढे। |. 
द्रोणाचार्य कोध करके पांडवा की सेना का बघ करने ST! / 
उस समय द्रोणाचार्य और gee में बड़ा रोमाञ्चकारी | è 
युद्ध हुआ। gene फिर द्रोणाचार्य के रथ पर चढ़ गये | 
j 
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| दोण परकं |, ; a 
थे! पर महारथी द्रोणाचार्य मे कई अख... 
उन्हें नीचे ढकेल ay हक व a 
डुशशासन ने म्ळेच्छन्सेना को साथ डे न 
फिर जा घेरा । क्रोधित सात्यकी ने च्छ स 3 
अधिकांश नष्ट कर डाछा। दस वाण दुःशासन की ene 
मारकर उनके सारथी ओर BAB को भी मार डाला. : 
age भी काट कर रथ भी तोड़ डाला । सात्यकी न 
उस समय दुःशासन का वध कर सकते थे | परन्तु उन्होंने 
| यह कह कर छोड़ दिया कि--“डुःशासन ! अव भाग जाओ, 
: ही तुमको मार कर अपनो प्रतिज्ञा पूरी ath 
| _ 2 al के. रथ पर चढ़ कर भाग गये और 
5 में सिंह की; भाँति, कौरव 
ab h माति, कोरव-सेना का 


पंडव-सेना के aga से राजा और राजकुमार 
| T कुमार, द्रोणाचार्य 
MS मारे गये । तच पांडव Sw (द्रोणाचार्य के सामने = 


षू भर कर कहने लगे 

| भीमसेन ! मैं तुम्हारा बड़ा भाई. है । इस समय तुम मेरी 
a वात माना | कौरवों की सेना में इस समय बड़ा सयानक 

द रहा है। श्रीकृष्ण बार बार अपना पाञ्चजन्य शंख बजा . 

४९ | इससे मालूम होता है कि aga मारे गये, और 

'शिष्ण कोरवों से लड़ रहे हैं। देखे, इस समय न.तो अजुन 
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.- $ रथ की ध्वजा ही दिखाई पड़ रही है, और न सात्यको ही |. 
: रन है। मैंने सात्यकी को अजुन कौ सहायता के | 
लिए भेजा परन्तु न जाने उस चीर पर क्या बोतती होगी] | 
मुके aga के लिए बड़ी चिन्ता है। उस जितेन्द्रिय,महापरा- | 
क्रमी ओर प्राणाधिक प्रियमित्र अजु न के मरने ही से sts 
बड़ा क्रोध करके युद्ध कर रहे है. ओर जाश में आक वड़े जोर 
से शंख बजा रहे ÈI इससे भाई ! तुम शीघ्र ही अजुन के | 
` पास जाकर उनके कुशळमंगल का समाचार ला दे!। | 
` भीमसेन ने कहा-- . 
है राजन्‌! आप अर्जुन के nao कुछ चिन्ता a st | 
श्रीकृष्ण के रहते कोई अज्ञ न को माए नहीं सकता č । पणतु मै |. 
आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करू गा | मैं agaa पाए ) 
'पहुँच कर उनके कुशळ का समाचाए सिंहनाद BER इंगा 
यह कहकर भीमसेन ने RT को affer की रक्षा f 
aran सौपकर बड़े भाईः को प्रणाम करके व्यूह की ओर | 
गण कि या। र I, 
* जैसे ही भीमसेन चलने ळगे, फिर श्रीकृष्ण केः रा 
, शंख का शब्द Gate दिया | उसे सुनकर युधिषिर ने ater) 
मेंआँससएकरकह O ` 
. हे भीम! तुम शीघ्र MA | aga न अवश्य वड़े age १ Ja 
पड़े हैं। इसी से श्रीकृष्ण चक्क लेकर कोएवों का नाश कण 
हुए घार शंखध्वनि कए रहे हैं। युधिष्ठिए की बातें से भी* | | 
सेन की क्रोधाग्नि भड़क उठी | चे दात्रानळ के समान कोव 
नाकी ओए रंथ दौड़ा कर चडे।. ` `: हि न p 
से भीम को अकेला पाकर दुर्योधन के भाइयों ने Fee). 


r 
| 


उन्हें घेर लिया । मंहाक्रोधों भोम सेन ने क्षण मए में कई राज |, 
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l i द्रोण पर्व l i a 
'कुमारों को मार Stet । धृतराष्ट्र के शेष. पुत्र भीमसेन के 
सामने से भाग गये । भोमसेन द्रोणाचार्य के पास आये. | 
| द्रोणाचाय ने हँस कर कहा- . 
हे भीमसेन ! तुम tase कहाँ चळे आरहे हा ? 
भ घड ? खव खाते 
और राँग फैला कर सोते, लड़ाई में तुम्हारा क्या काम था! 
भीमसेन ने हसकर कहा: 


| गुरुदक्षिणा gear के साथ ग्रहण कोजिएगा | 
| द्रोणाचायं ने कहा -- oe 

तुम व्यर्थ ही व्यूह में प्रवेश करने का प्रयत्न कप्ते हा! 
| अजुन और सात्यको भी इस सागं से नहों जा सके, तव 
| तुम्हारी क्या शक्ति है, ज्ञा सुके हटा कर जाओगे। 
भीमसेन ने द्रोणाचार्य पर क्रोध करके गदा चलाई। वडे 
वेग से आती हुई गदा देखकर द्रोणाचार्य तीर-घचुष लेकर 
| रथ से कूद पड़े । गदा को चाट से घोड़े, सारथी और ध्वजा 
| के सहित उनका रथ चूण' हा गया | ae 
द्रोणाचार्य कट दूसरे रथ पर चढ़कर व्यूहद्वार की रक्षां 
| करने लगे। भागे ga gag के पुत्रों ने फिर आकर भीम 


— 


a 


| दिया और शेष भाग गये । भीमसेन बड़े ज़ोर से चिल्लाने 
| बौर गजरने लगे । उनके सिंहनाद को सुनकर पांडवसेना भी 
| सिंहनाद और सीम की प्रशंसा करने ळगी.। . 


F Rar l दोणाचायं ने कोध करके भीमसेन के शरीर में बहुत 
| गण मारे | उन बाणों को चोट से व्यथित, होकर भीमसेन 
| गरा लेकर रथ पर से कूदे और द्रोणाचार्य की ओर ऋपटे 
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.. आप हमारे गुरु हैं । इसलिए सैं गुरुदक्षिणा देने आया हुँ। 


| :'भोमसेन ने कोरवों की सेना को बाणो से मार कर खदेड़ 


| 


| झो घेण । भीमसेन ने उनमें से बहुतां को परलोक में भेज. | 
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चार्यं ने वाणं माए कर बहुत रोका, पए सोमसेन नहा 
) sy भीमसेन ने पास पहुँच: कर द्रोणाचार्ये के रथ को उठा 
लिया और दूर फेक दिया । द्रोणाचार्यं रथसंहित गिर कर 
aga घबराये और उठकर व्यूइ-द्वार की ओर WHIZ | सारयी' 
ने भीमसेन के पास रथ पहुँचाया, ओर भीमसेन उसपर 
erate होकर कारवसेना का नाश करते हुए आगे वढे | 
हाथी, घोड़े, और पैदळ संनिकों का बघ करते हुए रथों 
के ताड़ते हुए भीमसेन सात्यकी के पास पहुँच गये | सात्यकी. 
daaa के बीच में थिरे हुए लड़ रहे थे। फिर ada को 
देखने के लिए भोमसेन रथ दाड़ा कर आगे वढे । भीमसेन ने 
देखा कि adia शत्रुओं के वीच में रथ पर बैठे हुए अर्जुन 
अविराम गति से लड़ रहे हैं। अजुन को साँस लेने तक की 
फुरसत नहों। शत्रुओं :के प्रहार को सहते हुए महात्मा | 
श्रीकृष्ण NST को चाबुक मार कर हाँक रहे हैं । 
: अजन और श्रीकृष्ण का सकुशल देखकर भीमसेन ने बड़े 
ज्ञोर से सिंहनार किया । उनकी गर्जना से कारचसेना बड़ी. 
` मयभीत gt) पास खड़े हुए कैरव-सेना के सैनिकों ने तो 
कानों में उंगली देली! ४, . ` ; 
भीम की भधानक गर्जना BARC सात्यकी, श्रीकृष्ण और 
अर्जुन ने भी अपना - अपनां शंख वजाया। राजा' युधिष्ठिर 
भीम का घोर शब्द ओर सात्यकी की शंख-ध्वनि सुनकर मन॑ | ` 


Sate TT Vier Vem ian SYS TT 2. 2५ 


ANAS ~“ 


अमी जीवित है। वह सुना, हमारे भाया और मित्रो कौ: i 
stearate Gare दे रही है 38, DEA "रबी 
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. यह कहते कहते राजा की आँखों । 
` भीमसेन को गजना सुनकर गोर अग णार हात 
देखकर कण का बड़ा क्रोध हुआ । चे भयानक ओर are 
बागों की वर्षा करते हुए भोम के सामने आये । कर्ण के वाणो! ` 
से भीम बहुत पीडित हुए और क्रोध करके उन्हाने कर्ण ate 
age काट दिया | कर्ण ने दूसरा धनुष लिग | भीम ने है 
भी काट दिया । कर्ण तीसरा ays लेकर संधान कर ही रहे j 
थे कि भीमसेन ने उनके सारथी का सिर कार डाला, zit 
igh को भो माए डाळा। कर्ग भाग कः चपलेन के रथ र | 
जा चढे आर भीमसेन विजयी होकर बड़ा भारी शब्द के 
ait, जिसके खुन सुनकर पांडवगण फूले न समाते > | 
कर्ण फिर दूसरे रथ पर चढ़कर भीमसेन के सामने आये | 
Mi में aga देर तक बाण वृष्टि होती रही | कर्ण agir में 
TATAL इससे वे भीमसेन पर हंस हँस कर चाण चला 
| ऐथे। पएन्तु भीमसेन कर्ण का वध करने को ईच्छा से 
अनी शक्ति भर चाण चला रहे थे। भीमसेन ने फिर कर्ण के 
|ास्थी और घोड़ों के मार माळा कर्ण दूसरे रथ पर चढ: 
| र फिर युद्ध करने ळगे । कर्ण ने क्रोध करके भीमसेन के 
शोर में इतने वाण मारे कि भीमसेन थर थर काँपने at l 
mR शरीर से कर कर रुधिर वह रहा था | a 
i भीमसेन ने कण के सारथी और घोड़ों का. फिर मार 
शहा कर्ण दूसरे रथ पर चड कर आये । भीमसेन ने उनके 
| का मारडाला | तब दुर्योधन ने अपने-साथियो के आज्ञा 


ç 


{ i “कण की सहायता करो | भीम का शीघ्र वध करों” । 
| 3 धन के भाइये! ने दौड़कर भीम को.घेर ल्या । . 
भीम ने जब उनमें से आधे से अधिक के मार डाला - 


[रेप भाग बडे हुए । भीमसेन सिंहनाद करने लगे। 
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` भीम छिपे थे कर्ण ने उसके टुकड़े कड़े कर डाले । तथ | 
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कर्ण | it कर आये | परन्तु आने ही को देरी - 
थीं at प का कें सारथी ओर घोड़े को मार 


डाला | इसी प्रकार कर्ण पाँच वार नये नये रथ पर चढ़ कर 


गये, परन्तु भीमसेन ने उन सबके नष्ट कर डाला। तब 
hi रथ से उतर. कर भीम की ओर रपरे । सीम 
मे क्रद्ध होकर कणं के शरीर का वाणो से भर. दिया । तब | 
कर्ण गदा लेकर पैदल ही युद्ध से बाहर भाग गये । कर्ण को | | 
भागते हुए देख कर दुयोधन के aga से माझ्या ने मिल कर | 
भीम को घेर लिया ओर वे अख TS चलाने लगे | भीमसेन 
में हंस कर कहा--तुम लाग अच्छे आये | मैं धीरे घोरे अपनी 
अरतिज्ञा के वाम से बिलकुल दलका हा जाऊंगा। 3 
यहं कह कर भीमसेन ने धचुष चढ़ाकर दुर्योधन के बीस 
भाइयों को मार डाला | शेष भागकर दुसरी जगह जा छिपे। 
कर्ण फिर रथ पर चड़ कर आये ओर आते ही भीमसेन | 
के धनुष के रोदे को काटकर उन्हाने रथ के घोड़ों को भी मार | 
डाला ! भीम का सारथी र्थ पर से कूद कर सात्यकी के | 
रथ पर जा बैठा ।. भीम दलवार ढाल लेकर उतरने Stl कर्ण 
A उनकी तळवारं भी काट दी । तब भीम गदा लेकर दौड़े। |. 
परन्तु कर्ण ने उनके शरीर को अपने ATS वाणों से जर्जर कर | 
डाला । भीम की हिस्मत न पड़ी कि वह कर्ण के पास $ : 
aig | थकावट से सुस्त हाकर घायल भीमसेन, AT कर fre] 


- हुए दार्थियों के बीच में जा छिपे। adifa हाथियों के दी, पु 


मं कणः का.रथ नहीं जा सकता था.। जिस हाथी की आइ i } 


उन्हीं टुकड़ों को उठाकर कण की ओर जो 
हीं टुकड़ों का उठाकर कण की ओर मारने लगे से 


i ~ 
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अ उठा उठाकर, भीम कर्ण की ओर फेंकने खग Lo 
भीमसेन घावों से पीड़ित होकर लड़ते लड़ते थक गये थे। | 
` कणं रथ से उतर कर भीम के पास निर्मय चले आये, 
और उनके गले में अपना धनुष डालकर कहने छो-- 
gag सूख ! तू केचंछ पेट भरने ही में वीर है। युद्ध-विद्या 
तू कुछ नहीं जानता । जा. अब कभी युद्ध में प्रवृत्त न होना। 
| जहाँ. पर नाना प्रकार की खाने को वस्तुएं, चटनी ओर 
` खादिष्ठ मोजन मिले, तु वहों रहने के योग्य है। तेरी फळपूळ 
aa में अधिक रुचि 2 | इससे तू जङ्गल में जाकर बस, युद्ध 
भें अब कमी आने का नाम भी न लेना | शक 
फिर सुस्त ओर थके हुए भीमसेन के कर्ण धनुष की 
| नाक से खोद कर कहने लगे - 
रे सूख ! तू अब कभी हमारे ऐसे चीर पुरुषों के साथ युद्ध _ 
अंत करना ।.अव तू उठकर कृष्ण ओरं अजुन के पास चला 
| जा वे तेरी रक्षा करेंगे, या तेरे घर वापस जाने का उत्तम 
| प्रबन्ध कर देंगे । उश 
कर्ण की बाते! से भीमसेन का बड़ा, क्रोध आया | उन्होंने 
| कर्ण के धनुष को पकड़ कर खींच लिया, और उसके at ठुकड़े 
| a उन्ही टुकड़ों से कण के मारा । कर्ण इंसते हुए वहाँ से 
| चले गये और रथ पर बैठकर aaa की ओर चले। 
| em चाहते ता उस.समय भीमसेन का वध कर सकते 
| चे। परन्तु घे कुन्ती से प्रतिज्ञा कर चुके थे कि अंजुन के 
A छोड़ वे किसी पांडव का न मरेंगे। . ' _'. 
| _ भोमसेन बहुत देर तक ददाथियों के बीच nbs | बे 
| an थकावर दूर हुई तंब वे उठकर सात्यक' के पास चलें 
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सात्यको ने अपने बाणे! के प्रभाव सें कोरवसेना में हू. 
चल डाळं दी | सात्यंकी ने अगणित हाथी, घोड़े. रथ और 
पैदल सिपाहियों का नाश किया । कई महारथी राजाओं क्षा 
उसने मार डाला ओर बीच में खड़ी हुई एक वड़ी सेना के 
छिन्नभिन्न करके उसने AA का रथ देख पाया.। उसने अपने 
शुरू का देखते ही सिंहनाद किया | : 

' - श्रीकृष्ण अर्जुन से कहने लगे-- | 


हे ada! यह देखो, तुम्हारे प्रिय शिष्यः सात्यकी द्रोणा- ` 


चार्य की सेना का भेद करके तुम्हारी सहायता के लिए आ 


RÈI = 
अर्जुन उदास मन से वाले -- 

हे कृष्ण ! सात्यकी. ने यहाँ आकर अच्छा काम नहीं 
'किया। मैंने उसे युधिष्टिर को रक्षा का भार. सांपा था, परन्तु 


ae :युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य के हाथ में सप्तयंण करके यहाँ 


क्ये आया ? युधिष्ठिर ने उसे यहाँ भेजकर बड़ी भूल की है। 
द्रोणाचार्यं सदा युधिष्ठिर का पकड़ने की ताक में रहते हैं| 


सात्यकी के; चले आने पर घे अवश्य अपना मनोरथ सफल | 


करने का प्रयत्न करेंगे | सात्यकी इस समय थक गया है। 


उसके पास अस्त्रशस्त्र भी बहुत कम रह गये हैं । भूरिश्रवा | 


अव उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं । हे कृष्ण ! 
बताइ, में अकेला क्या क्या करूँ? जयद्रथ के.वघ. करने का 
प्रयत्न करू या सात्यकी की ;रक्षा करूँ या राजा युधिष्ठिर के 
"कल्याण की चिन्ता करूं? 

इसी. अबसर में ; भूरिश्रवा सात्यकी के बहुत पास आकर 
उसको, बाणों से मारने SH | दने! वीरो! में बड़ी देर तक युद्ध 
होता रहा दोनों ने एक दूसरे के रथ के घोड़ोंको पक साथ 
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'ही माए गिराया। दोनों के anit से दोनों के | 
am दी कर गये। तब घे दोनों तलवार Ser ae 
और. पैतरा बदळ कर वार करने खो । तलवार की चोर से 
दोनों एक साथ ही मूर्च्छित होकर गिर पड़े । मूच्छा भङ्ग 
होते पर दोनों मलयुद्ध करने लो। | 
श्रीकृष्ण ने अजुंन से कहा - । 

` है अजुंन! इधर देखो, तुम्हारे प्रिय शिष्य और यदु- 
| बैशियें में प्रसिद्धवीर सात्यकी भूरिश्रवा से युद्ध कर रहे हैं। 
ये तुम्हारे ही कुशंल-मडुळू का समाचार लेने के लिए युधि- 

fist की आज्ञा से यहाँ तक आये हैं । ये भो तुम्हारे ही समान: 
| बीर हैं। परन्तु ये थक जाने के कारण भूरिश्रवा को जीत 
नहों सकते | 

इतने ही में भूरिश्रवा ने सात्यकी को'उठा कर पृथ्वी पर दे. 

मारा और कई लात उसकी छाती में मार Ae उसके बड़े वड़े 
केश. पकड़ लिये । वे स्यान से तळवार निकाल कर सात्यकी 
का सिर काटना ही चाहते थे कि श्री कृष्ण ने अजुन से कहा- 
' हे अर्जुन ! तुम मेरी वात पर ध्यान नहीं देते हा | शीघ्र' 
ही सात्यकी की रक्षा करा | सात्यकी हमारा वड़ा प्यारा 
| fr है। oo ae : gi 
. अर्जुन ने हँस कर कहा - EPS A 
| है कृष्ण आप (क्षमा करें। मेरा लक्ष्य जयद्रथ पर था। 
| श्ससे मैंने सात्यकी. की ओर ध्यान नहीं दिया। अब में 
| सात्यकी की रक्षा करता हुं। भूरिश्रवा. ने सात्यकी के बाळ . 
| पकड़ A थे ओर सात्यकी के सिर को इधर उधर घुमा. . 
| हा था. भूरिअवा की तलवार सात्यकी की Wea परः | 
| पढ़नी हो चाहती थी कि अर्जुन के बाण से भूरिश्रवा काः 
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न्चालवाला हाथ कटकर भूमि पर गिरपड़ा | सात्यकी का प्राण 

“ "वच गया। भूरिश्रवा asta की निन्दा करके कहने रूंगे- | 

. ` हे अजुन! तुमने ae वड़ा अधर्म किया है में दूसरे के 

"सङ्ग युद्ध कर रहा था | तुमने विनां जनाये ही चुपके से हमारी 

'भुजा काट दो। यह कह कर भूरिश्रवा वैठ गये ओर वाये 

'हाथ से अपने serge उतार कर रख दिये । फिर आँख |. 
न्द्‌ करके ईश्वर के ध्यान में मोन ओर मग्न हो गये | 

` सात्यकी ने उठकर, तलवार निकाल कर, श्रीकृष्ण और 

अजुन के राकते हुए भी भूरिश्रवा का सिर काट ल्या । | 

इससे सव लोग सात्यकी की निन्दा करने लगे | | 

सात्यकी ने कहा-- . | 

हे कोरवो ! जव तुम सबने मिशकर अभिमन्यु को मारा | 

था तब धर्म कहाँ चला गया था ! 

अजुन ने श्रीकृष्ण से कहा-- i 

ee हे कृष्ण | अब सूर्य के अस्त होने में बहुत थाड़ा समय | ' 

की है। तुम हमारे रथ के जयद्रथ के पास ले चलो | जिससे | 

मेरी प्रतिज्ञा पूरी हा, वैसा ही यत्न करा ।. | 

` दुर्योधन कर्ण के पास जाकर कहने ळगे- = 

हे कर्ण ! अब तुम्हारे पराक्रम प्रकट करने का समय आ | 

` गया है। ऐला करो कि अर्जुन आज जयद्रथ का वध न कर | 

सके । शल्य, अश्वत्थामा, . कृपाचार्य, दुःशासन तुम और | 

. मैं“ इनसे रक्षित होने पर भी जयद्रथ को क्या अर्जुन मार | | 

सकेंगे ! यह असम्भव है। चछा सत्र मिल कर अर्जुन को 

Fatta O 

. है राजन! महाबली भीमसेन के चाले बाणों के लगने सँ, | 

- मेरे शरीर में बड़े बड़े घाब हो गये हैं | उनमें बड़ी पीड़ा हों | 
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रही है ता भी में तुम्हारे हित का काम करने के लिए ag’ 
से युद्ध करूंगा | हार जोत तो भविष्य के अधीन है | परन्तु 
| मैं अर्जुन को पराजित करने में काई वात उठा a गा। 
द्रथ के रक्षक महा एथियों ने मिलकर *अजु'न को घेर 
लिया | वे अजु न पर याण-चृष्टि करने ळगे | 
कर्ण अजु न के आगे आकर लडने छगे। देने में बडा 
| भयानक संग्राम हुआ । दोनों एक दूसरे के वाणो से aga 
, घायल हुए । अन्त में अजुंन ने कण के rat और घोड़े! का 
मार डाळा | कण अश्वत्थामा के रथे पर चढ़कर लड़ने ळो | 
अर्जुन जयद्रथ के बहुत पास पहुँच गये थे। परन्तु बड़े 
बीरों को दीवार को तोड़कर ACT तक पहुंचना सहज काम 
| नहीं था । इससे अजु न वड़े उत्साह से लड़ने ळगे। उनके 
` मनें यही भावना थी कि “सूर्य अस्त हाने के पहले ही जय 
द्रथ का वध करू” इतने में छः महा एथियें के चीच में घिरे 
हुप जयद्रथ दिखाई दिये । श्रीकृष्ण ने कहा- 
| हे अजञु न! वह देखो! जयद्रथ सूर्य के अस्त होने की 
प्रतीक्षा कर रहा है । परन्तु बिना इन ६ महारथियों के जीते 
| तुम जयद्रथ का वध नहीं कर संकते। अब दिन भी बहुत 
| थोड़ा रह गया है। | 
| भीमसेन और सात्यकी. कै एव-सेना के छिन्न मिञ. करने 
| का प्रयत्न कर रहे थे । भीम, सात्यकी और श्रीकृष्ण बहुत 
| शंकित थे कि, “देखें, अजु न संध्या हाने तक जयद्रथ का वध 
कर सकते हें या नहीं” ? 
सूयं क्षितिज के aga पास पहुँच गये । क्षितिज के पास 
एक बादछ का टुकड़ा ऐसे नीले रंग का था कि देखने गाठे को 
| उस) आकाश होने का सम हो जाता aT | सूर्य उसी वादळ 
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'' के टकडे को आड़ में आ गये | श्रीकृष्ण की दृष्टि बहुत देर से 
की तरफ थो.। वे इस रहस्य को समझते थे। . 
सूर्य के छिपते ही कैरव हर्ष से चिल्ला उठे और सब | 

-कहने ळग 
‘aga! अब शीघ्र अग्नि में प्रवेश करके प्राण-त्याग 
करो, तुम्दारे गाण्डीव को धिक्कार है । भीमसेन ओर सात्यकी ' 
की आँखों में आँसू भर आपे | युद्ध वन्द हो गया | 
सब पश्चिम दिशा की ओर देखने लो । श्रीकृष्ण ने रथ 
को बढ़ाकर ठीक जयद्रथ के लक्ष्य पर कर दिया और अजु'न 
-@ कहा-> 
घबराओ मत | अभी सूर्य अस्त नहीं हुए हैं, वादळ की 
arg में आ गये हैं, सा तुम अभी, विना विलम्ब किये, जयद्रय 
का वध करा। _ | ; 
aga ने एक दिव्य अस्त्र धनुष पर रख कर संधान 
- किया और वे गरज कर टोळे- ‘I 
'हे जयद्रथ ! अब तुम्हारे जीवन का अंत आ. गया । साथ- |; 
धान होकर यमपुरी के अतिथि चने! | | k 
; जयद्रथ सिर ऊंचा करके सूर्य की ओर देख रहे थे। |: 
` अज्ञुन की बात समाप्त होते ही सूर्य की कोर क्षितिज के ऊपर | 
` दिखाई दी । जयद्रथ का कलेजा धक से हो गया, परन्तु भाग | 
“भी नहीं सकते थे। क्योंकि उस aaa चे ठीक अजुनके |. 
“निशाने के सामने थे | इसलिए चौरो की तरह लड़ कर प्राग: 
देना ही जयद्रथ ने उचित जानकर ' धनुष पर तीर चढ़ाया | | 
चे बाण छोड्ने Gi | ह 
अजुन ने हसकर दिव्य अञ्न छोड़ दिया । जयद्रथ का. |) 
“ सिर करकर दूर जा पड़ा कारव-सेना में हाहाकार मच गया। | 
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' इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण, अजुन, भीम और साड़ी आपस 
4 एक दूसरे से गले मिल कर बहुत हो Ma गा हक 
| सूर्य के अस्त हा जाने से युद्ध चन्द हा गया | चरे जने - 
दी स्थ पर बैठ कर युधिष्ठिर के पास चळे | जयद्रथ के 
धका समाचार सुनते ही युधिष्ठिर ने दौड़कर अजु'न और 
श्रीकृष्ण का गळे लगाया | घे वार वार श्रीकृष्ण की प्रशंसा 
| wt | फिर रुधिर से छतपत, घावा से जर्जर भीम और 
साकी के हृदय से लगा कर युथिष्ठिर परमानर्दित हुए | 
| रात का युद्ध । ८” | 
जयद्रथ-वध के उपरान्त क्रोधित और उदास चित्त से 
दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने ळो- å 
हे पांडयो के आचाय ! आप बड़े कपरी हो। मु ह से ता 
सारे पक्ष की बातें करते हो, परन्तु हदय से पांडवा का 
[RUT चाहते हो । मैंने बड़ी भूल की ज्ञा आपके सेनापति 
. जाया | यदि आप जयद्रथ की रक्षा का भार अपने ऊपर न 
देते ता आज़ सुके क्ये लज्जित हाना पड़ता | आपही की 
असाबधानी से मेरे प्यारे भाइये! के भीमसेन ने मारा | हाय! 
i महा मूख हैं, जे कपटी मनुष्या का विश्वास करता है। में 
पदि कर्ण का सेनापति बनाता ते saga ओर भूरिश्रवा ' 
| गाज क्यों मारे जाते । हे आचार्य ! अव मैं भी प्रतिज्ञा करता 
[कि खयं पांडवा का बध करूँगा, या मैं भी मर कर अपने 
[य मित्रो के पास जाऊँगा। यह कहकर दुर्योधन रोने छो। 
| द्रोणाचार्य ने कहा- ` | 
शु है राजन! तुमने मुके अपने वाक्य-वाणों से बहुत विद्ध . 
भा है । मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अर्जुन का सामना 


२३६ 
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चाळा तुम्हारी सेना में काई चीर नहीं है । इससे ay 
m ena कर ले ।.पण्न्तु तुमने एक न piu । अब, | 
gat राते दो? AAT, eA आज रात का मी युद्ध करेंगे। 
यह कह कर. क्रोधित सपं की भाँति सांस लेते. हुए 
द्रोणाचायं ने पांडवों की सेना पर आक्रमण किया। | ||| 

` ' दुर्योधन कर्ण को साथ लेकर यह कहते हुए चरे - 
है कर्ण | देखो अर्जुन ने दोणांचाय ओर तुम्हारे a8 
मददारथियों के सामने ही जयद्रथ का बंध किया । व्रोणाचार्य | 
पांडवों का हृदय से कल्याण. चाहते हैं, और अज्ञन को वे | 
सवसे अधिक प्या! करते हैं । यह देखो,! महापराक्रमी राजा | 

छाग हमारे लिए aga के वागों से मरकर पृथिवी पर शयन 
कर रहे हैं। यदि द्रोणाचार्य खिरचित से सावधानी रखते |: 
.हा. क्या. अजुन इस व्यूह का मेद कर सकते थे ! देखो, मैंने | 
अपनी मूखंता ही. से उस छली द्रोणाचायं .पर विश्वास करके 
ज्ञयद्रथ को घर जाने से राका AT | 
कर्ण नें कहा -- l न 
` हे राजन! द्रोणाचार्य अपनी शक्ति .सर बड़े उत्साह से | 
युद्ध कर रहे हैं। अब देखो वे वृद्ध हा चुके दैं। उनकी अवसा | 
इस समय पचासी वर्ष की है । फिर वे युवात्रस्था से उन्मत | * 
aga की :बएावरी. कैसे कर सकते है! ओोछष् के समा |, 
gare aed, सहायक और मन्त्री पाकर अजुन को कोन | 
राक संकता. है? बात यथार्थ ,में यह है कि हम लोगो | 
पांडवों के सांथ वडा अन्याय किया है.। उसी अन्याय का फठ यु 
अब हम भोगे We । हम लाग अपंता सारा बळ लगा क 
se रहे. हैं। फिर भी. पांडेंदों ही.की जीत हाती है; य्‌ | l 
दुर्भाग्य ही की वात है ।. ` (प 
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| ` इस प्रकार बात चोत करते करते | पांडवसेना 

| हे सम्मुख पहुँच गये। ` .` `ˆ Baul ges 
उस समय रणक्षेत्र में भयानक अन्धकार a reat 

| | किसी को अपना पराया नहीं सूकता था । . दोनो? ओर को 

| सेनायें आपस में गुथ गई" । उस भयानक अन्धकार में रथों 

की घरघराहट, घोड़े की , हाथियों की चिंघाइ 

| बौर वीरा के were ओर सिंहनाद से दिशायें गूंज se | 

| वीर लाग प्राणों की आशा त्याग कर युद्ध करने लगे | 

| दुयोधन को उस समय पांडवा पर बड़ा क्रोध था। थे 

| पंडव-सेना पर वाणों की बृष्टि करते हुए अपना महापराक्रम 
प्रकट करने छगे। दुर्योधन के प्रकोप से, उनके amit की 

| चोर से, पांडवों की सेना अनाथ की भाँति इधर उधर भागने 

| i re Ont J 
. सजा युधिष्ठिर क्रू दर होकर दुर्योधन की ओर दौड़े । दोनों 


| tac 'रथ पर गिर पड़े । तव उनकी रक्षा के लिए द्रोणाचार्य : 
|इंधिष्ठिर की ओर दौड़े । र a 

À | पांडवों और द्रोणाचायं में बड़ा भारी युद्ध हुआ | द्रोणा- 

l शर्य ने बहुत से पाञ्चाळदेशत्राखी वीरों का वध किया, धृष्ट- | 
[पल के सब बेटों को मार डाळा और पांडव की ओर के कई 


| जां का घ किया। 
ES ® 3 
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| ; ज 
भीमसेन ने. पहुळे. लड़ाई में. कलिङ्ग, देश. . ARTA 
सँज्ञा'का वघ किया था | सो उसी वैर का. बदला. छेने. के 
, Fea कलिज्जराज के तीन पुत्रों ने भीमसेन को घेर छिया | 


al 


दर तक लड़ने के उपरान्त तीनों. भाईयों .ने... मिल , कर, 
bh बल काट दिया | भीमसेन को बड़ा क्रोध :चढू, 
आया वे. gu धनुष को फेंक कर खाली. हाथ. रथ से. 
उतरे, MEAS कर कळिङ्गराज.के एक पुत्र के. रथ पर चढ 
गये | उस राजकुमार के शरीर में उन्होंने एक पेसा घूसा 
मारा कि उसकी छाती की हड्डियाँ छितरा गई। वह मर गया। 
. फिर वे उस रथ पर से कूद कर उनके दूसरे भाई के रथ पर | 
ज्ञा चढे और उसे भी पक TSS मार डाला A फिर तीसरे | 
राजकुमार के रथ पर चढ़ कर एक थप्पड़ से उन्होंने उसका | 
भी काम तमाम कर दिया। भीमसेन के एस साहस के भयडुर. 
काम को देखकर पांडवों की सेना सिंह Hatt गरज उठी। | 
जब भीम उन तीनों राजकुमारों को मार कर अपने रथ पर | 
. चापंस आते थे, दुयोधन के चार पाँच भाइयों ने. उन्हें विना 
अस्त्र का ज्ञान कर घेर लिया । भीमसेन ने वारी बारी से उत | 
सबको मार मार कर संसार से बिदा कर दिया ओर 
झट से दोड़कर अपने रथ परआ चढे | पांडवों ने भीमसेत | 
की बड़ी प्रशंसा की ओर युधिष्ठिर ने भीमसेन को बुला क" | 
, हृदय से लगा ल्या | aioe cu 
' *“द्वोणाचाय ने महाक्रोध करके अज्ञ न के सामने हो पांडवा | 
की सेना को भगा दिया । यदद देख कर भीमसेन, सात्यकी, | 
Tan आदि महारथी वीर लोग कोरवसेना की ओर R 
र अपने वाणों से उसे पीडित करने ळगे | सात्यकी ने उ | 
समय बड़ा पराक्रम किया | दो तीन बार तो उसने कर्ण क | 


| 


3 e ६ 
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| aaa कर दिया, भूरिश्रवाः के शेष भाइयों को'मांर डाला।: 
| इसके बांणों के प्रभाव से कौरवों: की चतुरङ्गिणी सेना जहा 


तहाँ मर कर पड़ी हुई दिखाई देने लगी । अपनी सेना की यह 
दुर्गति देखेकेर दुर्योधन लम्वी साँस लेकर कर्ण से कहने ळगे- 
हैं कर्ण ! मित्रो के साथ मित्रता दिखाने का यही अवसर 
है। मेरे पक्ष के सव महारथी योद्धा इस समय पांडवे! की 
सेना के वीच में fac गये हैं। इस समय तुम उनको इस 
विपत्ति से उवारा | i - 
कर्ण ने अभिमान करके: कहा -- ; 
है राजन्‌! यहीं खड़े होकर देखते रहा । मैं आपके सामने 
ही अर्जुन आदि पांडवों का चध करता हूँ | 
` कर्ण की बातें से दुर्योधन ते aga प्रसन्न हुए, पर छपा- 
art कहने लगे-- Tt 
| हे कर्ण (तुम अपनी वीरता पर बड़ा घमण्ड करते है । 
पर किसी समय तुम्हारा पराक्रम प्रकट न हुआ | अर्जुन के 
बाणों का सामना होते ही तुम्हारा गरजना चन्र. हो जायगा | 
| इन्हीं बातें में दुर्योधन को बहका कर तुमने यह सर्व-संहार- 
| कारी युद्ध प्रारम्भ कराया है । परन्तु श्रीकृष्ण की सम्मति से 
| चलनेचाले अर्जुन और :बलवान्‌ भीम के आगे तुम बहुत 
| तुच्छ हो । उफ E 
कर्ण ने क्रोध से दाँत पीसते हुए कहा-- 


भी है। इसीसे तुम ऐसी बातें बकते द्दा । परन्तु फिर कभी 
| यदि ऐसी at बात मुँह से निकाली ता तलवार से तुम्हारी 
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| है ब्राह्मण ! तुम खभाव से ही डरपाक/ बुद्ध और युद्ध 
| करने में असमर्थ हा | इसके सिवाय पांडवों पर तुम्हारी प्रीति , 


| जीभ कार' afar, आज तुम मेरे पराक्रम को देखो | तुप, ` 


( 
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qisat का पक्ष ग्रहण करो, में कृष्ण से रक्षित 
व £ अवश्य मारूँगा | फिर सब पांडवों at मार कर. 
पृथ्वी भ का MAA दुर्योधन को. खमपित करूंगा । 
कर्ण के सुख से मामा झपाचाय का अपमान अश्वत्थामा 
से न. सद्दा गया । वे तलवार लेकर, यह कहते हुए कण की 
. ओर wate नीच! माप्रा ने aga के यथार्थ गुणों का 
वर्णन क्रिया है। जब गांडीवधारी अजुन ने जयद्रथ का वेध 
किया तब तू कहाँ था? खड़ा रह, अभी मैं तेरा अभिमान 
E करता इं | अश्वत्थामा को कर्ण पर कपटते इए देखकर 
कृपाचार्य और दुर्योधन ने बीच में आकर उन्हे रोक fon | 
दुर्योधन ने कहा - 
हे माननीय अश्वत्थामा ! इस समय उपस में फूट करने 
का अवकाश नहीं है। में महात्मा कृपाचार्य से भो कर्ण का 
अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करता ZL _,. _ 
कृपाचार्य ने कहा - "अ 
में कर्ण का अपराध क्षमा करता हं । अव Yar चलिए। 
अभिमानी और क्रोधी कणं रथ पर चढ़कर पाग्डवसेना को: 
ओर दौड़े। “यही कणं है. रे दुष्ट ! खड़ा रह, मेरे साय आकर 
लड़” यह कहती हुई पांडवसेना ने कर्ण को घे: लिया । . 
परन्तु महाप क्रमी, . युद्धतिद्याविशाप्द कर्ण ने क्षण भर | 
* . में अपने भयानक वाणों को चोट से पांडवसेना को विकल | 
कर 'द्रिया। कर्ण ने अखन शस्त्र चलाने में हाय की आश्चर्य- 
जनक फुर्ती (दिखाई । पांडवसेना कर्ण के बागों से पीडित 
होकर CAT. SIC भागने ळगी.। पांडवा के असंख्य हाथी, 
छोड़े, सैनिक मर कर कए भूमिं पर गिर गये । रथो, साण्यी | 
से हीन घोड़े रथं को घसीरते हुए इध उधर'भागने ळो। | 


r 
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: ` पांडवसेना को खदेड़ कर कर्ण रथ पर 
" कर्ण की शह्कध्वनि अर्जुन को अच्छो न लगी । वे रथ 
दौड्ाकर कण के सामने आये। . `, 
देने चीरे में भयानक युद्ध हुआ | अर्जुन ने कण' का 

age काट दिया | घोड़े ओर सारथी भी मार डाले | तब कर्ण 
भाग कर छपाचार्य के रथ पर जा चढ़े । अर्जुन ने अपने दिव्य 
wet से कारव-सेना को: बहुत ही घायल किया। कैरव- 
| सेना अर्जुन के सामने से भागने लगी | 
| ` . तब दुर्योधन ने अपनी भागती हुई सेना को धीरज देकर 
| कहा- 
है सैनिको ! तुम भागो मत। में अमो तुम्हारे सम्मुख 
| Sat का वध करता हुँ । NR 
यह कह कर दुयोधन ने अपना रथ आगे बढ़ाया । पर 
अश्चत्थामा ने आकर कहा-- 

` है राजन! आप ठहदरिए। हम लोगों के रहते आपका 
अजुन के साथ युद्ध करना ठीक नहीं है। . 
_ दुयोधन ने कु फलाकर कददा-< Si 

` है अश्वथामा ! तुम और आचायं दोनों पांडवा का पक्ष 
करते हा । देखो अजुन के डर से हमारी सेना भाग रही है 
और आचार्य खड़े तमाशा देख रदे है । तुम लेग चाहो ता 
| सण भर में पांडवा का नाश कर सकतेहा। :: 

| अश्वत्थामा ने कहा - . a 
| . है राजन! युद्ध में ता.काई किसी का प्रिय नहीं द्दोता । 
| दम लोग प्राण आगे करके युद्ध करते है, फिर भी आप तिर- 
|| स्कार करते हैं। पांडव भोले कुछ शक्ति रखते हैं! उनके 


is 


d 
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सहज df मार डालता असंम्भव:है.। अच्छा; अब आप मेरा 
aah क्रोध करके पांडव-सेना पर atat f 
की। अर्जुन और भीमसेन के सामने ही उन्होंने पांडव-सेना 
कके बुत से'चीरों का वध किया:  . : 
`. शष्ट स्न आदि. ने अश्वत्थामा का राकना चाहा: पर 
काई भो..उनके पराक्रम को न सह सका | अशवत्थामा.के. 
amit से .घब्रराकर पांडव-सेना छिन्न faa हा गई । अश्‍व- 
enat ने पांडवा की ओर के. बहुत से वीरा के माए कर 
शङ्कुध्वनि को। अपने पुत्र का. रणभूमि में पांडवा का पस्त 

' करके शद्धुख्वनि करते देख कर द्रोणाचार्य भो Say 
आया.। वे भी प्रबळ पराक्रम से पांडवा को पांचाझ-सेना | 
क्षा विध्वंस कप्नेळो। . .. # 
_ yee, भीमसेन .तथाः aga आदि महास्थी अश्वः | 
am के साथ युद्ध कर रहे थे | उधर द्रोणाचायं पांचाल- | 
सेना. को..निस्सहाय जानकर निर्भय दाकर उसका वध कर | 
रहे थे । युधिष्ठिर से यह देखा नहीं गया | उन्होंने द्रोणाचार्य | 
का सामना. किया, और उन पर वाणों की कडी रूगा | 
द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर का धनुष काट दिया तब युधिष्ठिर | 
ने पक्क दूसरा दृढ़ घचुष लेकर एक बहुत BS बाण से द्रोणा: | 
चायं. को छाती में, प्रहार किया द्रोणाचार्य का शरीर थर | 
थर काँपने लगा वे. रथ का खम्भां पकड़ कर बैठ.ये। | 
युधिष्ठिर ने बड़े जोर से शंख बजाया, और .पांडव-सेना | 
युधिष्ठिर की. बड़ी बड़ाई करने छगी । | ... | | 


इतने में पापाय सचेत हा गये । बे बडे कोच से यि | 


3 १५११६ 
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adt से उनका निवारण करने छो। दोनों यौदा मे 
gaat युंद होने लेगा! 
qe देख कंर श्रीकृष्ण ने राजा युधिष्ठिर ङ्गा घुकांए करे ओ. 
AAR द्रोणाचाय के साथ युद्ध करना उचित नहीं है. 
राजा के रांजा के साथ लड़ना चाहिए.। आप दुर्योधन से 
युद्ध कीजिए | द्रोणाचार्य 'सदा आपके पढकंडंने की तांक में . 
रहते हैं। घे अवसर पाने हो आपके पकड़ St | इससे 
आप भीमसेन के द्रोणाचार्य से युद्ध करने दीजिए | 
श्रीकृष्ण की वाते सुनते ही युधिष्ठिए भीमसेन के पीछे 
चहे गये ओर उनकी पूछ-रक्षा करने को । ' 
थाड़ा सा मी अवस पाते ही द्रोणाचार्य ने पांडव-सेना 
के बर्हत से सैनिकों का वध कर डालां। उस मोषण अन्धे 


कार में अल्लशस्त्रों के चलने का शब्द, वीरों का लिंहनाद, 
| मांसाहारी जानवरों का चीत्कार बहुत ही' भयानक लगता 
` था | बहुत अन्धकार हो जाते के कारण जब शत्रुओं का पहः 
| चाननां कठिन हा गया, तेव wats Aart गये | हाथियों 


. पर, घोड़ोंपए, रथा पर ओर tee सिंपांहियों के हाय में 


| मसाल जंगमगाने लगे । 


अन्धकार दुर हुआ फिर महा भयानक मार काट ATTA. 
हुईं। उस cia ar सा भयानकं युद्ध ओर कमी नहीं EAT 

भीमसेनं के द्रोणाचार्य की ओर बढ़ते देख कए दुर्योधन 
अपनो सेना के साथ .आगे बढ़ कर उनको राका | भीम: 
सेन ओर दुर्योधन में बहुत देर.तक युद्ध. दोता रहा। दाते 
एक दूसरे. के बघ करने की चेष्टा चरते थे । दोनों में देष सो 
खूब था। 
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` प्रकार दुर्योधन ने पाँच चार भीमसेन का धनुष कट दिया | 


` एक शक्ति दुयोधन की ओर चलाई | दुर्योधन. ने उसे वाणा 
` एक लोहे की भारी गदा दुर्योधन पर फेंकी । गदा को चोर 


> से वह भी कर कर भूमि पर गिर पड़ी । तब सहदेव ने कर्ण | 
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ना नयाल बम भोजसे 
zau ggi लिया | दुर्योधन ने उसे भी काट दिया । इसी |; 


दुर्योधन की बीरता देखकर कैरव-सेना “धन्य” “धन्य” ' 
कहने लगी | तब भीमसेन को वड़ा क्रोध आया। उन्होंने 


से काट कर गिरा दिया | तब दाँत कटकटाकर भीमसेन ने 


से घोड़े और सारथी मर गये, रथ टूट गया । दुर्योधन कूद 
कर दुःशासन के रथ पर चढ़ गये | परन्तु भीमसेन ने समभा 
कि वे भी:मर गये | इसी से वे रथ पर बैठे गरजने ओर ठठा- 
कर हसने लगे | भीम St गरजते देखकर कैौरच-सेना में 
दाहाकार मच गया और पांडवों ने प्रबळ Aa से कोरव-सेना 
पर आक्रमण किया | |; =a 
' इसी समय में सात्यकी ने aga देर की लड़ाई के वाद | 
भूरिश्रवा के पिता सामदत्त का सिर काट लिया | ; 
- सामने आकर सहदेव कण से भिड़ गये । अभिमानी और |ए 
मद्दावीर कर्ण ने हँसते हँसते, सहदेव का धनुष काट दिया। |३ 
सहदेव ने दूसरा धनुष लिया। कर्ण ने उसे भी काट दिया | 
और सहदेव के सारथी ओर घोड़ों के! मी मार डाला | तब, |. 
सहदेव ने ढाल-तलंचार ली । हाथ में लेते ही कर्ण के बाण ' |. 


एक गदा उठा कर मारी | कणं ने उसे भी काट कर गिरा | 
दिया। VIAN, सहदेव ने रथ का चक्र उठा कर फेंका | वह | 
भी कण के वांणें से टुकड़े टुकड़े हो.गया । तब सहदेव कर्ण || à 


'के सांमने से भाग खड़े हुए |.कणं ने दौड़ कर उनके पकड़ | 
छिया ओर हंसकर कहा-- र LT 


a 7] 
a ; 
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द 


i द्रोण पर्व । : 
: हे सहदेव ! अपने से. अधिक 


२४६ 


मिडा करा । जे तुम्हारी जाडी core साय कोत 


| करिया करो । अब तुम अजुन के पास 
| ब्रस जाओ, जा म्हार रक्षा हदा | 
यह कह कर सहदेव के Jem है 2 चड़ 
वे । कुम्ती से की हुई प्रतिज्ञा के स्मरण ते इए चले 
| दैवे को नहीं मारा | 


चले ज़ाओ,. या घर 


फ Emar ie छ्गे। . 

| अजुन ओर भीमसेन दूसरी जगह युद्ध कर रहे थे। यह 
देख कर दुर्यो भन, कर्ण ओर, द्रोणाचार्य आदि. ann 
WLS ओर सात्यकी को घेर लिया. और उन दोनों के 
। पैर कर वध कर डालने की सम्मति करके उनके साथ वाढी 
सेना का मार भगाया | 
|` महाबलो geet ओर सात्यकी ARB होकर सो विचः 
| हित नहों हुए । वे निर्भय होकर युद्ध करते रहे। भागती हुई 
| पंडवसेना का देखकर भीमसेन ने उसे छोराया । फिर बडे 
4 से वे कोरच-सेना पर टूट पड़े। श्रीकृष्ण ada का भी 
| प लेकर उसी स्थान पर आ पहुँचे। भीमसेन. और अर्जुन 
रे मिलकर कौरवों का मनोरथ सफल'न होने दिया | भोम- 
| पैन और अजुन की सहायता पाकर धृष्टयू ज्ञ और सात्यकी: 
वों के घेरे से मुक्त हुए। ; EE 
भीमसेन और 'अज़ुंन के वाणां से पोडित होकर कौरव 


| डकर कर्ण और द्रोणाचार्य के पाल पहुँचे और उदास हो 
| अर्दी जल्दी कहने ळग > a 
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Sr हाय हाय करती भागने wat | यह देखकर दुर्योधन रथ. . - 
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+ .. आप छेतर नें पांडवों का नाशे करने को प्रतिज्ञा को थी। |. 


aie ° = f ae स्मरत at र ae 
बडीःछज्जा at बात. हैः कि प्रतिज्ञा पूण करना तो-दूंर रहा 
qan अपनी सेना की रक्षा भी नहीं कर सकते yt डी | 

दुर्योधन की बातें खुनकर कर्ण को वड़ा को घ AS आया] 
रङ्कार 'करते हुए पांडव-सेना की ओर बढ़े। | 
gain थोड़ी ही देर में भोमसेन और अर्जुन के ' सामने हो | 


augt की ` 


~ 


पांडव-सेना के मार मगाया आए वहुत से AV का माए कर | ; 


. ` पृथ्वी पर गिरा feat पांडव-सेनां पर कर्ण का इतना आतङ 
छा गया कि जिधर कर्ण मुंह करते, विंना वाग चलाये हो 
_ सेना भागने ती! यह RART अजुन नें आँखें क्रोध पे | 


` हाळ कके भ्रीकृषण से कहा - . 


हे कृष्ण | हमारा रथ कर्ण के सामने शीघ्र ही ले atari 


श्रीकृष्ण ने कहा -- ८: : 


हे अजुन !.कर्ण के पाल एक अमोघ शॉक्ति है। वह्‌ जिप i 


वाः चलाई जाती है. उसका अवश्य वध करतो है । कर्ण ने व 
शक्ति तुम्हारे ही लिए: रख -छोड़ी है ।इसखे जब तक का | 


. के पालाक्ति daa तक तुम उसके साथ युद्ध न HT : 


बुळाकर कहा =" fi; 


.., है घट्रोत्कच! देखो; इस समय , कर्ण जिल प्रकार et |, 
सेना-क्रा विनाश कर cer. उससे ता मालूम होता है हि| 
सवेरा ही) हाते हमारी सब सेना मादी-जायगीः। तुम गी] 


तुम्हारे साथी राक्षसगण रात को युद्ध करने में बड़े कशल 


इसलिए तुम ही कर्ण का मान-मदन. करा ।.हे stuga! 2 
सीमसेत के समान'बल हया, इ प.समय. जिस प्रकार हार 


सबको रक्षा करा |. 
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| अर्जुन ने कहा 52 7७ 5 > aie eea 
: हे घटोत्कच (सीमससेन ओर सात्यकी तुम्हारी पूप्रक्षा 
' | श । निय होकए कर्ण को परास्त करे । _ .. 
.घटोत्कच ने अजुन और श्रीकृष्ण: को प्रणाम कए्के-अपने 
| साथी राक्षसे को कर्ण पए आक्रमण.करने को आज्ञा 4 > 
` राक्षसगण ATAN शब्द करते हुप, चिल्लाते हुए कै एव- 
| garage टूट पड़े। चे बाण, We, पंरिघ, मुशरू; ws atc 
| att से का(चसेना के चीरों की पूजा कएने ळो | ; 
| |... अपनी सेना को राक्षसो के हाथ से पीडित देखकर दुर्योधन 
ने अळम्बुष राक्षस के घटोत्कच का वध करते की आज्ञा दी। . 
अलस्वुष महाचिंघाइ कएता हुआ घटोत्कच की ओर 
दौड़ा । दोनों राक्षस एज बड़े बलवान थे | बड़ी देर तक दोनों 


| मं युद्ध हाता रहा । कभी वे. रथ पर चढ़ कर.लड़ ते, कमो हाथी 


पए कसी घोड़े पर. ओर कभी पैदल । कमी धनुष वाण से 
| हृते, कमी तळवार से, ओर कभी मल्लयुद्ध करते थे । लड़ते 
| हइते अलम्बुष थक गया । घटोत्कच ने उसे ऊँचा उठा कर 
`| एखी पर. परक दिया ओर. तलवार से सिर.काट fears 
| फ़िर सिर को ले जाकर दुर्योधन के: रथ पर डाळ दिया और 
| हने छग़ा:-- ota gs: ; 
+ हे दुर्योधन ! ले तेरे मित्र का सिर gh समर्पण करता g l 
| बड़ा रह, इसी प्रकार कर्ण का सिर भी TP लाकर देता हूँ । 

f a 'की wage देखकर. कौरवसेना में हलचल 
| घरोत्कच कर्ण की ओर सिर के बड़े बड़े बालों को छिटका 
I5 N SST |. उस समय कोरवसेना में हाहांकर मच गया। 
[शें कोई कहने लूगे--“कर्ण अव नहीं बचते।” ` 
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_ घटोत्कच और कर्ण में बड़ी देर तक बाण-युद्ध होता 
इहा। कर्ण ने बड़ा पराक्रम प्रकाश किया, 'नहों तो अवसर |, 
पाते ही घटोत्कच कर्ण का मार डालता | 

' . इसी अन्तर में अलायुध नाम का राक्षस बहुत से भया 
` नक .आकारवाले राक्षसों को साथ लेकर दुयोधन के पात 
आया और कहने लगा - - 3 

हे महाराज ! पांडवों का. भाई भीमसेन बड़ा दुष्ट है। |. 

उसने हमारी मण्डळी के बक और किर्मोर नाम के दो राक्षसो | 
के मार डाला | awa मैं उनका बदला लेने के लिए भोम. | | 
Qa को ge रहा हूँ । आप आज्ञा दा ता मैं भीमसेन. को मार | 
कर अपने मित्र के ऋण से उऋण देऊ | 

। दुयोधन के लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात ओर | 
'बया हाती | उन्हाने कुछ अपनी सेना भी देकर-अलायुध 

-को भोम के मारने की आज्ञा दी | अळायुध राक्षसो का मुण्ड | 

` सांथ लिये हुए हल्ला मचाता हुआ युद्ध की ओर दौड़ा | जब | 
उसने देखा कि घटोत्कच ने कर्ण की नाक में दम कर Tat 

हैं, तव वह सीमसेन की -ओर जाना छोड़कर घरोत्कच को | 

: ओर झपरा | अलायुध को घटोत्कच की ओर जाते देखकर | , 

पुत्रस्नेह के वशीभूत देकर भीमसेन ने अळायुध को आगे जा | 

करं राका | अळायुध ता भीमसेन को हू ढता ही था | अस्तु | 

` भीमसेन और अलायुध में. बड़ा भडुकर युद्ध हुआ | भौम | 

सेन ने कई बार उस राक्षस का वथ करने को चेष्टा को, पर |! 

चे सफल न हा सके । बहुत देर. लड़ते रहने पर भी i Kj 

भीमसेन उस राक्षस को परास्त न कर सके तब श्रीहृषगरै | 

. घंटोत्कच को अलायुध से लड़ने के लिए Bor और सालकी |? 

को कर्ण से युद्ध करने की आज्ञा दी। | = 
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द्रोण पथ, .. ` २५३ 


महाबली घटोत्कच :“हा “हो” करता . 
युधे पास गया भला ताल ठोक कर इ णा 
`| चे मिड गया | घटोत्कच ने अलायुध के टाँग पकड कर उठा 
हिया और घुमा कर पृथ्वों पर.दे मारा | अलायुध को हड्डी 
= E a aM ह 
` अछायुध को मार कर घटोत्कच ने फिर कर्ण पर आक्रमण, 
| किया । घटोत्कच भी कुछ ऐसा वैसा वीर नहीं था। थोडी. 
है देर की लड़ाई में कर्ण ने निश्चय कर लिया कि ज़राभर भी 
ga कि प्राण गया | इससे कर्ण भी अपनी पूरी शक्ति छगा 
`| र घटोत्कच के साथ युद्ध कर रहे थे । घटोत्कच के साथी 
| aga ने कोरवसेना का बहुत भाग नष्ट कर डाला । कौरवों. 
है सैनिक राक्षसो से aga सतावे जाकर मारे जाने छो | 
घटोत्कच ने असर पाते ही एक भारी लोहे की गदा 
कर कर्ण के घोड़ों और ae को मार डाला | कर्ण 
|रथ पर से कूदकर भूमि पर खड़े हुए ओर वाण चलाने रगे l 
| घटोत्कच और कर्ण का इतना भयानक युद्ध हुआ, कि 
| नों ओर की सेनायें उस समय लड़ाई az करके खड़ी खड़ी 
`| तमाशा देखने weit । ss ; 
' | „ घटोत्कच ने कणं का भूमि पर खड़ा होकर लड़ते देखकर 
| डा विकराळ रूप धारण किया। वह अस्त्र-शस्त्रो की वर्षा 
| भसा हुआ, “खड़ा रह” “खड़ा रह” कह कर चिंधाड़ करता 
' Sit कर्ण की ओर बड़े ATS दौड़ा। उसके। अपनी ओर 
| गत देखते ही कोरव-सेना में भगदड़ मच गई। यह देख कर. 
(Start ने चिल्ला कर कर्ण से. कहा - aoe l 
i ` है कर्ण ! शीघ्र ही इस राक्षस को अमोघ शक्ति से मार , 
[RTI तुम इसे माए कर अपनी रक्षा करो। तुम्हारे आहत 
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होने से हमारा बड़ा ' अनिष्ट हागा। ae SS राक्षस रांत भर | 
में तां हमारी सारी i का TT कर STIT | कळ तुम्हारी 
किस काम आवेगी । ' 
Eh की चात gaa ही कर्ण ने ठंडी साँस लेकर उसे 
शक्ति को हाथ में लिया । कर्ण ने उस शक्ति का अजुन के |: 
मारने के लिए रख छोड़ा था ।,इसी से विवश होकर उस 
राक्षस पर शक्ति का प्रहार करने में उनके बड़ा पश्चात्ताप 
aT 
ai कर्ण ने शक्ति चला कर. घटोत्कच को 'रणभूमि में गिरा | 
दिया | घटोत्कच मर गया । कैौरवसेना कर्ण को प्रशंसा कर |: 
के शंखध्वनि करने लगी | ' 
घरोत्कच के .भरते हो पांडव-सेना में वड़ी 'उदासीका | 
. गई। परन्तु श्रीकृष्ण की प्रसन्नता का कुछ ठिकाना ही'न था। | 
चे बार बार aga का आलिङ्गन करने लो चे घोड़े कौ |' 
रास छोड कर, रथ पर से उतर कर ताली वजा वजा कर |. 
हँसने लगे | 
अजन ने बड़े दुःखी मन से पूछा- 
हे कृष्ण ! घटोत्कच की मृत्यु से हम लागों का मन a] 
बहुत उदास हो रहा है, पर आप खुशी मना रहे हा | इसका | 
क्या कारण हे? । 
श्रीकृष्ण ने हँसते इए कहा-- 
. हे अर्जुन! अब तक में तुमका मरा -हुआ ' सममता a) 
.आज तुम जी गये | इसी से मेरी खुशी का चारापार नहीं है। |. 
कर्ण के पास एक अमाघ शक्ति थी, जिसके.उसने | 
. मारने के लिए रख छोड़ा था। आज्ञ घटोत्कच, को मारक | 
बह अमाघ शक्ति का दाथ से खो बैठा है। अब तुम" | 
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| | eC a E २५५- 
शुर कण से. युद्ध, कप्केः उसका TEN तुसागांडीव 

| ga. ओर मैं. सुदन: चक्र: ae 
तिवारण HEA A: असमर्थे थे]... . .. .. 
“लड़ते लड़ते-दे|नें ओर -की:सेनाओं के सिपाही: 
ह पैरों के,नीचे कुचळ.गये। ' ; . 

अजुन ने-उच्चुख़र से कहा--; 


धक पये थे। बहुत-सेः तो निद्रा. के;बश में गिर पड़े ओर सेना: 


| हे दोनों सेना के वीर रागो ! अवःतुम लोग 
गये हा । इसलिए थोड़ा विश्राम कर ठा । जब 
उदय देगा तव जाग कर फिर लड़ना | | 
aia को वात सब के "पसंद आई और सब ah 
| अजुन की प्रशंसा करने लगे | ; : दि 


'बहुत थक 
चन्द्रमा. का 


कर सा.गये। 


ree oe vr Blin ad 


पंद्रहवं दिन कायुद्ध ` 
द्रोण-्वधः. . `; : 

| भयानक अंधकार के हृदय को विदीर्ण करता;हुआ चंद्रमा 
माकाशमें उद्य हुआ | अंधकार दूर हा गया) उस संमय युद्ध- 
Uh का दृश्य बड़ा ही wage और हृदयविदारक था | मांसा- 
| हरी, जानवरों के चीत्कारों और घायल हाथी; घोड़े और 
'पैनिकोंके आर्त्तनाद से दिशायें बड़ी डरावनी मालूम होती थीं। 


| तैयारी करने लगे | . 


| स ज़ाकर.कहने छगे-- ; 
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छेकर भी; उस शक्ति, का प्रहार: 


; राईत ही, 


«युद्ध वन्द करके सब ate लोग, जे जहाँ थे वहीं, लेट ः 


- चंद्रोदय होते ही वीर लोग फिर.ज्ञागे और युद्धकरने की . 


` ` Aia बहुत .दुःखी और उदास मन से द्रोणाचार्य के. 


( 
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` आप चाहते ता उस समय-पांडवां को परास्त कर सकते थे; | 


. समान कोई वीर नहीं है । आप सम्पूण दिव्य अस्त्रों को जानते | 


` नहीं थकता। जिल aga ने बड़े वड्डे बलवान्‌ दानवें का | 


२५६. हिन्दी-मदाभारत | 
हे आचार्य | आज रात को पांडव-सेना बहुत थक गई यी। | 


aud आपने भो अजुन के प्रस्ताव को स्वीकार करके सेना. | 
,को सोने की आज्ञा दे दी । हे आचार्य ! इस gest पर आपके | 


हैं। फिर भी आप पांडवों के शिष्य जानकर वारंवार उनके |. 
क्षमा करते जाते हैं और मैं आपसे वा प्वार प्रार्थेना करता g | 
परन्तु आप हमारे ही अधीन होकर भी, हमारा ही खाकर भी | | 
हमारी भलाई से उपेक्षा करते हैं । ग 
दुर्योधन की बातें खुनकर द्रोणाचार्य बहुत क्रोध करके | 

“हे दुर्योधन ! मैं वृद्ध होकर भी युवा पुरुषों के समान युद्ध | i 
करता हूँ, और प्रतिक्षण मरने मारनेका तैयार रहता है. फिर | 
भी तुम मेरे विषय में शंका करते हा । अर्जुन को तुम थका | 
हुआ. समके हो, यह तुम्हारी भूल है। अजुन कमी युद्ध में | 


aa किया है, उसके! परास्त करने की शक्ति तुम्हारी सेना में | 
किसी को नहीं । $ DA 
_ इतना सुनते ही दुर्योधन क्रोध से जल गये और वाठे- | 
अच्छा, अजुन को आप न जीत सकेंगे, ता न सही, | 
आज मैं, कण , दुःशासन और मामा शकुनी--ये चारों मिलकर | 
अजुन का वध करेंगे। आप खड़े होकर तमाशा देखिए । | 
द्रोणाचार्यं ने दुयोधन की वाता से कुछ भी क्रोध न प्रकट | 
करके हंसते हुए कहा | 
ठीक है, ईश्वरं तुम्हारा मनार्थ सफल करे | पर मुफे | | 

| 


कोई ऐसा योद्धा नहीं दिखाई देता, ज्ञा गांडीवधारी अग | 
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: का वध कर सके । परन्तु. तुम. चारे मिलकर अउन: 
| | .. बघ कर सकेगे यह ता बहुत अच्छी बात है। अजुन च ह 
करने पर तुम अपने को पूर्ण विजयी समभा | तुम भी ते। 
क्षत्रियकुल में उत्पन्न हुए हो, इस महायुद्ध के मूल भी at 
“है, इससे nae रणभूमि में जाकर तुम अजुंन का वघ करो | 
... फिर इन निरपराध राजाओं के नाश की क्या आवश्यकता 
है! जुआरी, छली, और महाधूत्त तुम्दा मामा शकुनी अवश्य 
अर्जुन का वध करेगा, इसमें सन्दे नहों है। तुम गांधारी और 
राजा FAC के सामने बार वार अपनी बड़ाई करके कहा 
करते थे कि-हे पिता ! में, कण और दुःशासन तीने! fae 
| कर पांडवा का निस्सन्देह नाश करेंगे। सा अब कण आदि 
| को लेकर वह प्रतिज्ञा पूर्ण क्यों नहों करते । चह देखो अर्जुन 
तुम्हारे सामने खड़े हैं। शकुनी आदि महायेद्धाओं के साथ 
| लेकर जाओ, और अर्जुन का वध करके चले आओ। 
| इतना कह कर द्रोणाचार्य युद्धभूमि की ओर as गये 
और दुयोधन, कण, शकुनी आदि योद्धाओं की साथ लेकर 
| पांडवों से लड़ने चले। है 
रात बीत चळी थी । पूर्व की ओर के आकाश में सूर्य की 
` छालिमा फैल रही थी | युद्ध आरम्भ हुआ। , , ; 
| दुयोधन से अपमानित होकर द्रोणाचार्य को आज युद्ध में 
| बड्ाक्रोध था। वे पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न करते हुए 
 पभूमि में घुसने ळी | peer 
\ gR ate fas दोनों राजाओं ने प्रिककए द्रोणाचार्य 
| उर amm किया । महाक्रोधी द्रोणाचायं ने दो agret 
र से दोनों का सिर काट लिया | तब ता पांडव-सेना में बड़ा 
| काकार मचगया | अर्जुन और भीमसेन ने बड़ा क्रोध करके 
EE १७ $ ; 
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. ` :क्ञारव-सेना मैं प्रवेश किया । दोनों अपने तेज़ बाणों से शत्रुओं | 
aN pok a विराट और द्रुपद के मरने का -संमाचांर पा 
- - क्र क्रोध से दांत पीसते हुए द्रोणाचाय पर आक्रमण किया 
घीरों में बड़ा घोर युद्ध हुआ। :. क." 
पेण रि के ऊपर आये और अपनी प्रखर 'किरणें से 
'आणिये के विकल करने लगे | रात भर छड़कर थके हुए 
` चीर arr सूर्य की धूप से अत्यन्त व्याकुळ होकर थक गये। | 
! अपने अस्त्न-शस्त्र संभालने की भी शक्ति बहुतां में न रही। | 
` परन्तु विजय की' आशा से वे उत्साहित होकर लड़ते ही रहे। | 
द्रोणाचार्य ने सब, पांचाल-वीरों के मार भयाया।तव | 
अर्जन द्रोणाचार्य के सामने आये। गुरु शिष्य देने युद्ध-विद्या | 
: मैं पारंगत थें । इसलिए बड़ा कैतृहरू-चर्द्धक युद्ध हाने लगा | 
अर्जुन ने द्रोणाचार्यं के चलाये हुए वाणें का. काट दिया | तव | 
द्रोणाचार्य दिव्य अस्त्र चलाने लगे | ATA ने भी दिव्य aal 
मारं कर उन असरों का निवारण किया। अजुन को बाणः | 
चिद्या में पूरी निपुणता देखकर द्रोणाचार्य मन ही मन बहुत || 
` प्रसन्न हुए और अपने शिष्य की योग्यता देखकर वे अपने को | : 
- बड़ा प्रशंसित समझने लगे | tas oo 
द्रोणाचार्यं क्रोध करके बड़े अमाघ sett का प्रयोग. 
करने 'लगे। अंजुंन ने अपने दिव्य veil के चला कर उ. 
, सबके व्यर्थ कर रद देखकर द्रोणाचार्य अर्जुन बै | 
* बड़ी प्रशंसा करने लगे | ४ Sioa eek a 
, . इधर पराक्रमी geet ने दुःशासन को बहुत पीर्डि | 
- कर VAT था । कौरव 'लेग दुःशासन के जीवन से नि! |, 
`; हा चुके थे।यह देखकर द्रोणाचाय दुःशासन की a 


उ 


॥ 
XI 
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ire द्रोणं ee 
द्रोण पव  , 
fet दौड़े । द्रोणाचार्य और घ : 
for दौड़े । द्रोणाचार्य और Was में घार 


SC 
द्वोणाचांयं ने धृट स्न के रथ के घोड़ों और दुद का = 
डाला । TELA गदा लेकर रथ पर से कूदने लगे | सी ae 

झग में द्रोण ने उनकी गदा के भी दो हुकड़े कर दिये। 

तब GELS ने ढाल तलवार लेकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण 
क्रिया! घे कभी उछळते कूदते, कभी द्रोणाचायं के रथ के 

| | पास कमी दूर जाकर युद्ध करतें थे । क्रोणांचार्य ने कई वार 

र अख. और ब्रह्म-अख का संधान कर धन्न का वघे. 
करना चाहा, परन्तु धनुष पर वाण रखते ही सात्यकी ने उन 

| की काट दिया । सात्यकी Wa की रक्षा करने लगा। : 

| उसी समय अजुन का रथ वहाँ आ पहुँचा | 

| रणभूमि में घूंम घूम कर, निभंय होकर, सात्यकी को 

VLA की रक्षा .करते हुए देखकर श्रीकृष्ण ने अजन से 

i “कहा —. ae ५ ‘ . br Pa ; 

Gaga! देखो, यह सात्यकी अकेला कैरवा के सम्पूर्ण : 

` महारंथियां को निवारण कर रहा है । सुनो, शत्रु: लाग भी 

| “Sed प्रशंसा कर रहे हैं। "कक S ai 

„` 'भीमसेन ने रथ को आगे बढ़ाकर WET को अपने रथ 

'पर बैठा लिया | : : te ; 

|. द्रोणाचार्य,पांचाळ-सेना का नाश करने छगे । उस समय 

| पे इतने क्रोधित होकर वाण-वृष्टि कर रहे थे कि किसी पांडव ., 

| पोर को उनके सम्मुख हाकर लड़ने की हिम्मत न हुई । तब 

p भोळृष्ण ने भीमसेन को अपने पास बुलाकर कहा-- | 

] N ` है भीम ! द्रोणाचार्थ इसी प्रकार तुम्हारी सारी सेना का 

|| पश कर डाळेंगे। कोई वीर इनके इस समय रोक नहीं . 

| ता! मध्याह्न काळ के सूर्य के स.न इनका प्रखरं प्रताप : 


zh EE 
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३६० हिन्दी-महाभारत । ` | 
तुम्हारी सैना के हृदय में आतङ्क पैदा कर रदा है। इसलिए | 
शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए, नहीं ते पांडचों की कुशळ | 
गमसेन ने कहा-- "5 वही 

आपसे बढ़कर सम्मतिदाता हम लोगों को कहाँ मिलेगा] q 
आप जे उपाय वताचे, वही किया जायगा । 
श्रीकृष्ण ने हसकर कहा- . i | 

यदि कोई अश्वत्थामा के विषय में अशुभ समाचार द्रोणा- 
चार्य के खुनावे, ता वे पुत्रःशिक से व्याकुळ होकर उत्साहः | 
हीन ह ऊायँगे | तब उनका वध करना सम्भव है। नहीं ते | 
बलपूर्वक द्रोणाचायं को जीतना कठिन ही नहीं ate | 
असम्भव है । श्रीकृष्ण की सम्मति सुनकर भोमसेन वहाँ से | 
' चले गये और माळदा देश के राजो GAT के अश्वत्याप्रा | 
नाम के हाथी के मार कर धीरे धीरे.उदास मन से द्रोण. | 
' चार्य के पास पहुँचकर उनसे याले | 
“आचार | मैने अश्वत्थामा का चधकर दिया |? सीमसेत | 
यह कट्दकर बड़े TASC से गरजने लगे। पुत्र के मरने का | 
अशुभ समाचार रुन कर द्रोणाचार्य के। बड़ा क्षोभ हुआ) |. 
.. उन्हाने सत्यदक्ता युधिष्ठिर से इस समाचार की सत्यता कां] 
- निर्णय करने के छिप रद्ध बन्द कर दिया और वे एथ ant | 
` कर युधिष्ठिर के पास गये।. ` Poa 
श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा-- aa 
है राजन ! यदि शेष आधे दिन तक जीवित रहकर द्रोणा 
चार्य और युद्ध करेंगे ता. इस संसार में पांडवों का पता 
रह जायगा | इनका पराक्रम रे देख हो चुके हा । इधर दे | 


इन्होने तुम्दारी at को वीरां से ख़ाली कर दिया है| 
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द्रोण पच. ` २ 
। इतना ' कह कर 
का कुछ भी पाप 


| हिप कह दो कि “अश्वत्थामा मारा गया? 

मन में “हाथी” कह लेना ।'कूठ वाळणे 

' | नलोगा। seer 

श्रीकृष्ण की सम्मति से, द्रोणाचार्य के af 

ave दिया कि--“मारा गया अश्वत्थामा” मोर हा ss 

री धर्ममीरु, सत्यवादी युधिष्टिर ने ज्ञोर से कहा था, परन्तु 
उसी ससय में श्रीकृष्ण ने बड़े ज्ञोर से अपना ug बजाया | 

इससे द्रोणाचार्य का “हाथी” शब्द नहीं खुन पडा | . 

| द्रोणाचार्य पुत्र-शोाक से व्याकुळ होकर aara 

, | परित्याग कर रथ से उतर पड़े और पृथ्वी पर बैठ कर आच- 

| मन करके प्राणायाम करने ळगे | १ 

; | ` उनको farce और ध्यानावस्थित देखकर aR 

“तलवार लेकर सिर कार लिया | अर्जुन आदि ने बहुत रोका, 

, | पर घृष्टचू स्त ने, किसी की न सुनी | 


| आँसू भर आये । चे राकर श्रीकृष्ण से कहने लो । . 

(|. हे कृष्ण ! आचार्य मुरूपर. बड़ा प्रम रखते थे। उनके 
| विश्‍वाल था कि मेरे रहते उनका काई कुछ अनिष्ट नहीं कर 
| सकेता | सो मेरे बार बार चिल्लाकर रोकने पर भी wae ने 


f i 


॥। Wart का सिर काट feat | यह मुझ से सहा नहीं जाता । 
| आचाय॑ दुयोधन के पक्ष में होकर भी हम लोगों पर बड़ी छृपा- . . 


| दृष्टि रखते थे। जिन शिष्यों की वीरता का समाचार सुनकर 
| पे प्रसन्न होते थे; और जिनपर उनका पूर्ण प्रेम था, शोक की 
q/ पात है कि उन्हों ने झूरं ठं बेल कर आचार्य का वध कराया। 
॥ x RA HER अजुन. राने ST | उनको आँखों से आंसू 


;| को धारा बह चली और कंठ भर आया। परन्तु श्रीकृष्ण ने' . 
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२६२. हिन्दी-महाभाएत | 
i | 
ql 


संसार की अनित्यता का बड़ा प्रभावशाली, प्रत्यक्ष उदाहरण |. 
सहित व्याख्यान देकर अर्जुन का.शाक कम.किया।. `. | 
द्रोणाचार्य का चध करते देखकर सात्यकी केर मी:बहुतः | 
- बुरा लगा.। सात्यकी तलवाए लेकर TELA की:ओर भपरे। 
पर भीमसेन और श्रीकृष्ण ने पकड़ feat औरं ग्रह कलह 
होते होते बच गया | i: 
द्रोणाचार्य के मरने पर कौरवे! की सेना दुःख से कातर हा | 
कर भागने ळगी | भोमसेन ताळ ठोक ठोक केर उछलते कूदते 
हुए, भय दिखा कौस्व-लेना Fr खदेडूने STL उस समय 
'अश्व॒त्थाना वहाँ से बहुत दूर पांडव-सेना से युद्ध कर रहे थे। 
का प्व-सेना' के भागता हुआ देखकर वे रथ दोड़ाकर दुर्योधन 
' के पास,आये और सेना के भागने का काएण पूछने SA । | 
दुर्योधन तो शाक के मारे कुछ नवोठे, पर कृपाचार्य ने | 
आँखों में ऑस्‌ भए कए द्रोणाचायं : के चथ का सब समाचार | 
कह सुनाया | Be ` 
. आचार्य की मृत्यु का समाचार सुनते ही अश्वत्थामा | 
"हाय पिता !” “हाय पिता” कहते हुए उत्त स्थान पर दौड़ | 
कर गये जहाँ द्रोणाचायं का मृतक शारीर पड़' था। वहाँ | 
पहुँचते ही अश्वत्थामा “हाय पिता” कहकर सूच्छित होकर 
गिर पड़े । z I 
बहुत देर के पश्चात्‌ जब मूच्छ भंग हुई, तब अश्वत्थामा. | 
क्रोध से आँख छाल किये हुए, ज़ोर ज्ञोर से साँस लेते हुए | 
उठ खड़े हुए आर भीमसेन के सम्मुख जाकर कहने छो-- : 
है पापी! तूने फूठ बेलकर आचार्य का वध कराया है! | 
खड़ा रद, मेरे हाथ से आज तू जीता न बचेगा.। 
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ami २६३ 
| |` यह कह कर अश्‍चत्थामा ने नारा 
न १ > 
} अश्वत्थामा के हाथ में नारायण बाण को देखते ही. पांडव 

सेना भयभीत होकर हाहाकार कएने लगी | सबने निश्चय कर 
हिया कि “भीम अब न बचेंगे P क्योंकि नाएयण वाण को 
शकने का. सामर्थ्य किसी में: न था । वह वाण जिस पर 
चलाया जाता है, उसका अवश्य ही बघ करता È | 
'अश्वत्थामा ने वाण छोड़ दिया | उसी क्षण में श्रीकृष्ण" 
ada के रथ पर से.कूद कर भीम के पास पहुँचे और उनके : 
रथ पए से नीचे खींच लिया | WER BF 
` नारायण वाण SAHA होकर निष्फळ हो गया। भीमः 
| की प्राणरक्षा होते देखकर पांडव-सेना ने हर्षध्वनि की । अश्व- : 
| त्यांमा. लज्जित और पिता की मृत्यु से शाकातुर होक( रण- - 
| भूमि से लट गये । ` बल n 
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) | € ci 
कण पव 

` पन्द्रहवं दिन का युद्ध 

द्रोणाचार्य का वध दे।पहर के समय में हुआ था। द्रोणाचार्य , 

का वध होने के पश्चात्‌ कुछ देर तक ते दोनों Tai में उदासी . 

छाई रही | फिर दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बना कर युद्ध 

आरम्भ किया | उस दिन दोनों दलों में सन्ध्या हाने तक 

भयानक मारकाट होती रही । सूर्य के अस्त हा जाने पर दोनों | 

सेनायें अपने अपने शिविर को Bre गई । रात भर दोनों ओर i 

द्रोणाचार्यं की नम मृत्यु पर शाकजनक वार्त्ताळाप हाता रहा। | 

राजा दुर्योधन, कण आदि वीरे! का पास बैठा कर, रात भर, 
युद्ध में विजय पाने का परामर्श, करते रहे । 


सालहवे दिन का युद्ध | | 

प्रातः काल होते ही| नित्य कर्म से छुट्टी पाकर देने सेनाये | 

युद्ध के लिए रणकषेत्र में आ उपस्थित हुई' | कण ने पांडव-सेना , |! 

पर और अर्जुन ने कारच-लेना पर आक्रमण किया] | 

हाथी, घोड़े, और पैदळ कर कर कर गिरने लगे । सैकड़ों | 

चीर मर कटकर पृथ्वी पर गिर गये | गदा, धनुष, तामर | 

परिघ आदि के चलने के शब्दों से दिशायें गूँज उठों। | 

भीमसेन हाथी पर चढ़कर दुर्योधन के भाइयों से युद 

करने चळे | राजा क्षेमधूर्तिं ने मीमसेन के हाथी का मार डाळा। | 

भीमसेन हाथी पर से नीचे कूद पड़े और उन्होंने गदा से । 

झेमधूतिं का मार डाछा | फिर बड़ा कालाहळ करते हुए बै |* 

के समान कैौरवःसेना में भ्रमण करने लगे । भीमसेन || 
( २६४ ) | 


é 
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jar निर्मयता से युद्ध करके कैरव-सेना का ; 
[कर अश्वत्थामा आणे बढे | उन्हाने लोलक केक 
से बिद्ध किया | भीमसेन ने भी aad हाथी की. तरह 
बिंधाड करते इप अश्वत्थामा पर आक्रमण किया | दाना ओर 
से मर्मवेधक बाण चलने ळगे। फिर दोनों ने क्रोध करके एक 
एक बाण चलाया | जिससे दोनों साथ ही मूर्च्छित देकर 
| रथ पर लेट गये | सारथियों ने रथों का. युद्ध से हटा लिया | 
| अजुन के वाणों से कैरव-सेना में “आहि भाहि” मच 
गई! उधर कण ने पांडच-सेना में ख़छवली पैदा कर दी थी | 
| बजुंन ओर कर्ण दोनों ने बड़ी निर्दयता से शत्रुओं का वघ 
| क्या । एक बार पांडवों के हाथियां की एक वडी सेना ने 
| कर्ण का घेर लिया । परन्तु कर्ण उन समस्त हाथियों के मार 
। कर इस प्रकार बाहर निकले, जैसे सूर्य अंधकार का. नाश 
करके उद्य होता है।कर्ण ने पांडवा की और के सैकड़ों 
राजाओं का सिर काट लिया और वे धनुष पर उड्र देते 
N इधर उधर भूमण करने लगे | किसी वीर का साहस न 
,| इया कि कर्ण के सामने ता जाय | पाण्डवसेना पर कर्ण का. * 
WIE छा गया | यह देख कर दुर्योधन बहुत ही प्रसन्न हुए | 
| दुःशासन ने सहदेव का सामने खड़ा देखकर युद्ध के लिए 
PORT | सहदेव ने “खड़ा रह”, कहकर दुःशासन पर बाण : 
[Serer | rat में घार युद्ध हुआ । अंत में सहदेव ने. दुःशा- 
सन फे हृदय में एक तीव्र बाण मार कर उसके सूछिंत कर 
[fer दुःशासन को सूछिंत करके सहदेव. ने शंखध्वनि की। :: 
, | 'नकुल.ने कौरवों की ओर के कई. राजाओं को मार * 
a4 Sat का विध्वंस कर डाछा ate वे सिंहनाद कर 
कै कोरचों को. सेना पर.प्रहार करने छगे.। . 
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` .उसी समय. खच्छन्दतापूर्वकःविचरते हुए कर्ण . वहा. स; |: 
पहुँचे.!. कर्ण को देखकर नऊुळ कहते ST - ee, ४ 
मैंने magadi बहुत दिनों .में देखा है । यह मेरा. |. 
सौमाग्य है.। आज.तुमक मारक! मैं इस वैर को जड़ a. 
डखाड़ कर फेंक दुंगा । तुम सावधान:होकर हमारे वाणां से. 
Gr aa ने उत्तर दिया: 
FETATAC कर्ण ने.हंसकर उत्तर दिया - 

; बहुत. अच्छा. चोर लोग कमं करके प्रतिष्ठा पाते हैं,. दे 
गर्ज FU: ee ee TSR. 
Joes का 'करके कर्ण पर बाणों को जडी लगादी । 
परन्तु कर्ण ने उनके सब बागों को खेळवाड्‌ को भाँति काट. |. 
कर गिरा दिया.।.जब नकुळ अपना AT पराक्रम Ha कर a | 
. औप्डसले कण का कुछ भी न विगडा तब कण' ने ages | 
घोड़ों और सारथी को.मार डाछा । और रथ के डुकड़े दडे 
कर दिये नकुल. के age at भी काट दिया ।:तव नऊुल ने | 
"agate उठाई | कर्ण ने. उसके मी दो ट्रक कर दिये aa 
नकुळ गदा: लेकर कर्ण को और दौड़े । तेजस्वी. कण नेवह | 
गदा भी काट डाली। तब AHS कर्ण के सामने से भागने a | 
कणः ने.रथ से उतर कर, ओर दौड कर age के'गले में | 
घजुष.डाल. दिया | age फैंस गये | कर्ण ने उन्हें पकड़ | 
हँसतेहुएकद्दा- . . 7: , `. ` 0. 
, -हे नकुल ! युद्ध और मित्रता बरावर वाळे:के. साथ करी" | 
चाहिए तुमने पहळे.ही बुधाः बक बक करके. मुझे AA 
“किया हैं Lara बताओ तुम्हारा. बह. बळ. कहाँ. है | 
जाभो बलवान कौरवों के साथ कमी युद्ध करने क्ता नात. we | 
न लेना | अब तुम अप्रने घर चले जाओ;-यः ज्ञाकर क | 
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; | acada के पोछे Sar करण नेः हँसते: ह हंप; नकुल Br: 
ar Rat i नकुळ भाग कर युधिष्टिर के रथ पर हि 
` | करण अपने रथ पर बैठकर पांडव-सेना को पीडितःकरने छते ।' 
'| कर्ण ने कुन्ती से प्रतिज्ञा की थी, कि eater छोडकर : 
|i तुम्हारे ओर . fast बेटे को न मारूंगाः! इसीसे अपनी 
' | प्रतिज्ञा का याद करके-कर्ण ने नकुळ.को नहों मारा | 
'देपहर होते. होते कर्ण ने पांडवों की सेना कोवे 'तरह 
| घायल frati पांडव-सेना का व्यूह टूर गया। चारों ओर : 
`| मरे हुए सैनिक, हाथी ओर घोड़े तथा टूटे हुए-रथ ही दिखाई 
| पडते थे रक्त के नाळे वह च ठे । घायलों को चिह्लाहट बड़ी : 
' | भ्यावनी मालूम हाती थी | शकुनी, ने भी पांडवों की सेना में: 
| बड़ी हलचल मचा दी | न तके ep gas 
कृपाचार्य ने YIN पर इतने प्रबल. वेग से आक्रमण” 
:| किया कि सवके विश्वास होःगया कि wera नःब्चेंगे। 

| क्योंकि यह सब समभतेः थे कि आज कृपाचाय- घृष्टयू स्न सेः 
'| द्रोणाचार्यं. के बघ का वदला लेंगे । 285 
| दोनों बीरों में बड़ा भारी युद्ध होने लगा । छपावार्य ने 
| बाणो से मारक geet को अचेत कर दिया । तब सारथी 
| poe को लेकर, अजुन के. पीछे ज्ञा. कर रथ खड़ा: 
शश T | r . ome . . x ` : = 

: अजुन का दस राजाओं ने मिल. कर घेर लिया और चे: 


T 

| बारें ओर से मारने लगे । राजा सत्यसेन ने एक तोमर: 

| भ्रौकृष्ण के हाथ में मारा, जिससे श्रीकृष्ण के हाथ से चाबुक: 

रास गिर पडी, तथा -बड़ाः भारी ' घाव हो गयाः। यहः 

| लकर -अर्जुन के क्रोध का ठिकाना न रहा । उन्होंने उसी 

| ऐैण पक अद्धंचन्द्र याण से सत्यसेन काः सिए काट दिया। : 
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) ` सकेर क्रोध कएके उन राजाओं को भी मार डाळा और उनको 
सेना को टुकड़े डुकड़े करके भूमि पर छिटका दिया। अजुन | 
ने उस स्थान पर इतने प्राणियों कां वध किया कि श्रीकृष्ण | 

“को रथ वौड़ाने. का मार्ग मिळना कठिन हा गया | 
दुर्योधन अपना रथ दौड़ा कर युधिष्ठिए के सामने आये। 
-झुधिष्ठिर ने भी युद्ध की समाति करने की इच्छा से दुर्योधन 
का वघ करने के लिए रथ को आगे बढाया | देनें ओर से 
साँप की तरह वायु में छदराते हुए वाण छूटने लगे | दुर्योधन 
ने युधिष्ठिर के सारथी का घायल करके घोड़ों का मारडाळा, | 
तथा युधिष्टिर का धनुष मी काट दिया ओर बड़े ज्ञोरसे 
ag बजाया | युधिष्ठिर ने क्रोध से गर्म साँस लेते हुए दूसरे | 
रथ पर चढ़ कर दूसरा घडुष ग्रहण किया और पक दिभ्य 
“बाण मार कर दुयोधन को मूर्च्छित कर दिया | 
Ga हेने पर दुर्योधन फिर लड़ने के उत्सुक ET तब | 
`युधिष्ठिर ने पक साँगी मार कर दुर्योधन के फिर अचेत कर | 
“दिया । तब भीमसेन दौड़ कर युधिष्ठिर के पास आये ओर | 
"कहने ळगे-- E | 
औप क्रोध को शान्त करे । दुर्योधन को मैंने मारने की | 
“प्रतिज्ञा की है । आज आप इसे छोड़ दें । | 
तब युधिषिर हँस कर दूसरी ओर युद्ध करने चळे गये। | 
कर्ण. को आगे करके कोरवों ने पांडव-सेना पर फिर आकर | 
अण किया । यदद देख कर श्रीकृष्ण ने अजुंन का रथ कर्ण के 
सामने ला.खड़ा किया. कर्ग ओर. अजुन में बड़ा लेमदर्षण | 
आ । दोनों बाण-विद्या के पूर्ण. पण्डित थे । ८ | 
मन्या की सहाय़ता के लिए दुयोधन अजुन पर बाण चडारे | 
छो.। अर्जुन ने उनके घोडा ओ( सा(थी का. मार कर र्थ क| 
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कई खण्ड कर डाले ओर धनुष काट कर ie 
॥ gre डाछा। फिर दुर्योधन का सिर कक 
| एक तेज़ बाण मारा। परन्तु अश्वत्थामा ने उस बाण के . 
बीच हो में काट डाला | दुर्योधन की विपत्ति देखकर कौरवों 
| की ओर के सब महारथियें ने अर्जुन को घेर लिया। वे. 
atti ओर से Tere का प्रहार करने ळो। | 
अर्जुन ने अश्वत्थामा के सारथी और घोड़ों BT मार कर : ' 
| हपाचार्य का धनुष काट डाला | फिर कृतवर्मा की ध्वजा और 
| age काट कर उन्हाने दुःशासन के घोड़ों को मार दिया | 
| इसी प्रकार लड़ते लड़ते सन्ध्या हा गई। सात्यकी ने सन्ध्या - 
| होते हाते कौरवों की सेना का वड़ी क्षति पहुँचाई । सात्यकी -. 
| को रोकने में कर्ण आदि महारथियों का कुछ वस न चळा। 
बिलकुल अन्धकार हो जाने पर लडाई चन्द ६ई। दोने! - 
| सेनायें अपने अपने विश्राम-खान. का प्रस्थान कर गई | 
aagi दिन का युद्ध 
दुःशासन और कर्ण का वध * 
| सवेरा होते ही सैनिकगण Era जागे और नित्यकर्म - 
| से छुट्टी पाकर युद्ध की तैयारी करने छगे।  ', 
| Ria कणं का अपने पास बुलाकर बहुत ही प्यारे : 
| सहोदर भाई के समान आदर किया । कर्ण ने कहा-० | 
हे राजन! भ्रीहृष्ण की सहायता पाकर कर अजुन का परा- 
क्रम बहुत बढ़ गया है । इसी से दल मैं पांडवों का नहीं जीत 
सका । परन्तु आज आप हमारा पराक्रम देखिए । या ठे: 
| Wea को मार कर आज ही में झाएको समस्त पृथ्वी का. 
| एकछत्र “जा कर दू'गा या अर्जुन के दाथ से में ही माराः 
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;जोऊँगा'। परन्तु अर्जुन- को जीतने में दे बातें: को कमी है। 
TURAT pe हमारे पास काई सारथी नहीं है, 
; दुसरे. अवसर 'पर अख्न-शखों क्रा अभाव। यदि आप राज्ञा 
: शब्य को हमारा सारंथो TATA, और हमारे 'पास अस्त्र-शत्न 
की कमी न होने दे, ते में निश्चय पांडचों का वध करूँगा। 
दुर्योधनं ने कई दाथियां, घोड़ों, set ओर गाड़ियों एर 
` ` अख्-शखत्र STAT कर कर्ण. के रथ के पीछे कर दिये। फिर 
: राजा शल्य के पाल जाकर वोले- _ p: 
हे मामा ! आप हमारे बहुत प्रिय हैं। में आपसे एक भिक्षा 
. माँगने आया हूँ। आप रथ चलाने में श्रीकृष्ण के समान हैं। 
' श्रीकृष्ण अजुन के मित्र हैं। इसीलिए मित्र की भलाई के 
. लिए घे सारथी का काम कर रहे हैं। कर्ण के यदि 
' सारथी बनें ता कर्ण अवश्य पांडवों का वघ करेंगे। अत, | 
है मामा ! आप हमारी प्रार्थना को खीकार करें | | 
„दुर्योधन की वांत सुनकर शल्य ने पहले तो बहुत नाक मों | 
चढ़ाई और कहा-हे दुर्योधन ! तुम हमारा इस तरह अपमान | 
: करते हा ।- में कर्ण से किस बात में कम है, जा कर्ण का रय| 
aig ! तुम मेरी इन भुजञाओ और इस गदा को देखी | 
grant सेना में कोई बड़ा बलवान वीर Br ता खड़ा करे |. 
परीक्षा ले ला | : | E 
दुयोधन ने हाथ जोड़ कर बहुत विनती की | तब अस | 
` में शल्य ने कर्ण का सारथी बनना खीकार कर feat! प | 
। इस शर्त पर कि, “में चाहे जैसी उचित या अनुचित बा | 
' कणः का कह, woo कभी उसका उत्तर न दें” इस शर्ते को | 
Vey और दुर्योधन देने ने खीकार कर fear | 


Se. टपलॉलसलससटलतससल णा 


| 
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अस्तु । राजा शल्य कण के रथ पर सारथी कीः ate :अं 
बैठे । उन्होने घोड़ों के रण-भूमि की ओर हांका। पयो ह 
कहा : f A NRS y re 
| | : हे कर्ण ! पांडचों के वध का समाचार सनः 
' उत्सुक रहुँगा। हे शल्य ! जैसे श्री इष्ण i की कोते 
हैं, वैसे ही आप कर्ण की रक्षा करना | ' अडे 2 
` रथमें चलते हुए कर्ण ने कहा-- हई”) 
हे शल्य ! जे कोई सुके aga को दिखलावेगा, उसे 
असंख्य घन ओर गाये' तथा कई गाँव दुंगा।. 
शल्य ने LAAT कहा-- i : 
हे कर्ण ! सूखी की तरह यह क्या वक रहे हो । तुम धन, 
| गाय ओर गाँवों के अपने पास रहने दा, में अभी बिना 
कुछ लिये तुमका अज्ञुन का दर्शन कराये देता हुँ । तुम जा 
| अजुन को मारने की अभिलाषा करते दा से यह तुम्हारी 
| बड़ी सूखंता है । तुम गले में पत्थर बाँधकर समुद्र में तैरना 


कर्ण ने कहा-- 

| . तुम ऊपर से तो मित्र ओर भीतर से महाशत्रु मालूम होते 
| हो। तुम हमको डरा कर युद्ध से लैराना चाहते हा ऐसा 
| नहीं होगा | 

| . शल्य ने कहा 


| है कणः! तुम स्यार के तुल्य हा, आर अर्जुन सिंह के 
|| दुस्य है। अजुन के मर्मवेधी वाण लगते ही तुम साऐ चौकडी 
| भूर जाओगे | जब तक तुम गांडीव का घोर शब्द नहीं सुनते 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ‘| 
ह हिन्दी “महाभारत 
TROR द 


, हा तब तक गरज खे! दे aq, तुम. अजु न के सामने ऐहे 
ही हो, जैसे मेडिया के सामने मेड़। O `| 
शल्य की बातें सुनकर कण क्रोध से लाल दोकर कहने लो 
२. डरपाक शल्य ! चुप रह, अधिक वकबक करेगा ते 
असी गदा से तेरा सिर qa कर दूं गा | आज तेरे देखते है 
में अजुन और कृष्ण AAT के मार STA गा और पीछे ते|. 
भी उचित पूजा करूँगा । मूख ! तू बीरों के गुण को क्या 
जाने । में तेरी की हुई शतं ही HT यादे करके तुमे जोग 
छाता है। चळ, AS, रथ आगे बढ़ा | . 
* शल्य ने उपहास करते इए कहा-- 
हे अभिमानी कर्ण | जव तक तुम अजु न और कृष्ण àl 
adi देखते हा तभी तक चकदाद्‌ कर ला । अज्ञन ओर aal 
के देखते ही तुम्हारी बीरता कपूर की तरह उड़ | 
कर्ण ने कहा-- 4 
है शल्य ! बस चुप रहा । सुके .सुळावा देने का प्रथला| l 
-करे । मैं आज अर्जुन और GOT के मारूंगा या at i 
. भूमि में प्राण त्याग करूँगा। तुम म्लेच्छ देश के Ra 
बीरता की बातें FAT जानो। वाल्होक देश, जहाँ aa: 
रहने बाळे हो, समस्त पृथ्वी में नीच है। इससे तुम जवळ | 
“ हमारे रथ पर हा, खदेशीय नीचता छोड़ी और अपना A ! 
करा । नहीं .तो मैं पहले grant ही चथ करके तव ह| 
और अजुन को मारूंगा । ` 
कर्ण और श्य का आपस में इस तरह भगड़ते द 
दुयोधन ने कणं के मित्रभाव से और शल्य को दा 
कर शान्त किया | तब कर्ण ने इंसकर कहा-हे Te i 
aint | ४-5 
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से | L aga ने.अपनो. सेना का .व्यूह्‌ बनाकर: 
गद्य ने कर्ण का रथ पांडव-सेना ; के सामने Md 
¬| किया । पांडव के व्यूह को देख कर कण! ने भी-अपनी सेना 
तो| का व्यूह बनाया | फिर दोनों दलों में लड़ाई होते iit | छ a 
t ad; कृतवर्मा, WHat रथ: Has कर ,पांडव-सेना पर र्यी 
ग, बाघ की तरह टूट पड़े । दुर्योधन . अपने aed; सहितं बहुत 
य| से महारथी ATi. को.खाथ लेकर कण' की रक्षा करने ळे 
दाने ओर की सेनायें आपस में. Ta गई'। eas 

| गये, खड़ा रह, सुक से लड़, इधर आ, हाय ! हाय” इत्यादि 

as से आकाश भर गया। रथों को घरघराहट, अख शास्त्रा 
| की कनकनाहट, हाथी-घोड़े। के शब्द i 
al दिशायें गूंज उठीं। aa ar 3 
कर्ण के वाणे! से हज़ारों सैनिक मर कर गि 
| बैसे ही अज्ञ न ने भी कोप्व-सेना का विध्वंस का =l 
| किया । कण कच बाण निकालते हे, कव चढ़ाते है, और कब 
ए| छोड़ते हैं, इन क्रियाओं का कोई नहीं देखता था | केवल कण 
शै के बाण से मरे हुए वीर ही दिखाई पड़ते थे | कण' ने qied 
| कै घोड़े, हाथी और साएथियों.को. बाण माए कर व्याकुळ कर 
| दिया । पांडच-सेना का कोई भो वीर उस समय कर्ण के 
i शन न आया । तव कण शङ्कु बजाते हुए हाथियों की. 

ऐना में घुसे । उन्होंने सैकड़ों हाथियों को मार कर पृथ्वी 
|X बिछा दिया। हाथिये!ं को सेना को वेध कर कर्ण युधि- 
र के सम्मुख पहुँचे और वाण-वृष्टि करने छो। 
H भीमसेन, सात्यकी, age, सहदेव और शिखंडी युधिः 

हेर की रक्षा करने को दोडे । 9 
| कण को देखते ही युधिष्ठिर क्रोध से जल उठे और a= 

. १८ र 
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यड हिन्दी महासारंत । 
ag कण !'तू खंदा धृतराष्ट्र के पुत्रों: के मत में रहा 
ee ten मास हानि हों की चेष्टा sl पता है। ` 
“खड़ा. रह, आज a TER उचित शिक्षा दू गा ॥ | 
यह कहकर युचिष्ठिरने एक वडा विकराळ बाण धनुष 
पर EET और कान पर्यंत खींच कंर कण पर. छोड़ fear). 
उस बांग के लगते ही : कर्ण . का. शरीर के सकी । वे 
अ हौकर रथ पर गिर पड़े । कण के निर्जीव जानकर | 
ae शोकाकुल देकर दाय) हाय, 'करने लगे और पॉंडच 
शंख; मेरी, नगाड़े बजाकर युधिष्ठिर की बड़ाई करने ST | 
कुछ देर पीछे कर्ण के दोश हुआ । वे दाँत पोसते हुप | 
इठे ओर अपने “विजय” नामक ATT का कान तक खींच 
कर घाण छोड़ने लो। उस समय कण . का तेज देखकर | | 
पांडचों के हृदय में भय समा गया। कर्ण ने युधिष्ठिर के | 
रथ-रक्षको और घोड़ों का मार - कर. सारथी का वेहाश कर | 
दिया और युधिष्ठिर के छोड़े हुए सब बाणों के तथा उनके | | 
घनुष के भी कोट डाला और रथ ae टुकड़े डुकड़े कए दिये। | 
युधिषिर घबरा कर रथ से नीचें उतरे भूमि पर.उनका पैर | 
भी न टिकने .पाया था,कि कर्ण ने उत्तके कवच को भी काढ | 
दिया। युधिष्ठिर की रक्षा: के. लिए पांडव-सेनां के बीर र 
. आते बढ़े | परन्तु कर्ण ने उनमें से बहुतों को मार डाढा, | 
बहुतों के हाथ पैर कार. दिये, बहुतों को. अचेत कर दिया। ` 
aga से भाग खड़े हुंण॥ तव युधिष्ठिर क्षण के ama 
भागने at | यह देखकर दुर्योधन और sah साथियों पे | 
` खूच तालियाँ पीटो । . í | | 
युधिष्टिर का मागता हुआ देखकर कर्ण भी रथ से उतर कर 
उनके पीछे AS | उन्दाने थोड़ी ही दूर पर उनके ज्ञा पकड! 
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j; a 
_ शल्य ने.पुकार,कर कहा - r 
| :. है कण ! maa! महाराज 
| नहीं ता मैं तुमको मार डालू'गा । 
| «करण ने लकर युधिष्ठिर का छोड़े दिया, और कहा-- 

_ है राजा युधिषिर ! बड़ी wan की बात है कि उत्तम 
ahago में जन्म लेकर आप युद्ध में पीठ दिखाते हैं। 
| माळूम हता है, आप पढ़ने लिखने के सिवा युद्ध-विद्या में 
| निपुण नहीं है ओर न क्षत्रियधर्म हो से अभिन्न है। जाइए, 
मैं आपको. छोड़े देता El आप कभी अव हमसे या हमारे 
| साथियों से युद्ध करने न आइय्रेगा । इस समय या ते आप 
| घर चले जाइप, या जाकर कृष्ण और अर्जुन के पीछे छिपिए | 
“यह कह कर कर्ण Cast हुए अपने रथ पर चढे | राजा 
युधिष्ठिर छ.जत होकर अपनी सेना में चळे गये और दूसरे 
| रथ पर चढ़ कर युद्ध करने लगे । ; 
| पॉंडव-सेना कर्ण के aga से भागने लगी । कर्ण अपने 
| विजय aga की टडर देते हुये, हंसते हंसते .इधर उधर 
| भ्रमण करने छो। ` ; 
| अपनी सेना को आगता हुआ देखकर भीमसेन, ' gz- 
a ओर.सात्यकी ने फिर खव सेना के उत्साहित कप्के 
हैटाया और AAT सेनाओं में भयानक लड़ाई होने लगी । 
| वीते के शरी £ रक्त से सर हा गये | सैकड़ों बीर अंग कट जाने 
| पर भी इते हुए दिखाई देने रगे । ' सीमखेन ने कोरव-सेना 
| को मारते मापते ange कर दिया । कोरव-सेता भीमसेन 
के सय से भागमे edt | तव कर्ण ने भीमसेन पर थाक्रम प्र 
Rar या , 

| ओपलेन ने gee alc सात्यकी से कहा - - 


का कुछ अपमान न करना, 


) G 
g 


` * ‘InPublic Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Roe ' हिन्दी-महाभारत। 


तुम दाना महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करना! देखो यह 
दुष्ट कर्ण हमारी ओर आ. रहा है, आज मैं इसके मार कर. 
सब fra के क्रोध को झान्त करूंगा । ' | er p) 
यह कहकर भीमसेन घोर गर्जन करते हुए, विकराल रूप 
घारण करके, कर्ण की ओर चले | i 
शब्य ने कर्ण से कदा-- 3 ; x 
ea As | ये महापराक्रमी भीमसेन तुम्दारी ओर आ रहे 
हे । इनसे तुम शुद्ध करो | ये. बहुत दिनों का क्रोध आज़ तुम |. 
पर उतारेंगे। इनके भयानक रूप को at देखा । इसी से तो 
भयभीत होकर तुम्हारी सेना इधर उधर भाग रही है। 
[ने कहा-- | : "i द 
a नम बड़े डरपोक हा | हमारा रथ अभी भीमसेन के 
सामने छे चले। | अभी मैं भीमसेन को मोरे डालता हूँ। भीम- 
Qa का मारना सुनकर ATA, अवश्य CAS लड़ने आवेंगे॥ 
फिर या ते हम उनको मारेंगे या वे मुझे मारेंगे । 
शल्य ने रथ को मीमसेन के सामने छा खड़ा किया। - 
भीमसेन और कर्ण में वडी देर॑ तक वाण-युद्ध हाता रहा । | 
अन्त में भोमसेन ने क्रोध करके पंक बड़ा चाखा वाण कर्ण 
की छाती में सारा | चह बाण कर्ण के कवच के ATE कर | 
शरीर में घँस गया। कर्ण सूच्छित होकर रथ पर गिर पडे| , 
भीमसेन उछलने, कूदने, किलकारी मारने, हँसने और ताली | 
पोरने st । पांडव-सेना हर्ष से गरज उठी । फिर भीमसेन | 
कौरव-सेना पर टूट पडे ओर चीरों कां संहार ' कप्ने लगे। 
इसी अवसर में भीमसेन ने gitar के कई भाइयों को इस 
, _ असार संसार से सदा के लिए बिंदा कए दिया। - 


क कम 


७७ dds a 
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कर्ण को चेत होने पर फिर वे भीमसेन पर वाण चलाने 
ढगे | कण ने भीम का धनुष काट डाला, घोड़े! और साप्थी 
कौ भी मार डाला, तथा रथ के खण्ड खण्ड कर डाला | 
तब भीमसेन गदा लेकर कैरवसेना में घुस गये और Aart 
हाथियों को मार मार कर गिराने छो। जैसे प्रवळ आंधी 
बादलों को छिनभिन्न करके इधर उघ: छितरा देती है वैसे 
ही मीमसेन ने कौरव-सेना के छितर वितर क! दिया | 
| . फिर सारथी भीमसेन के लिए दूसए रथ लाया | dia: 
सेन उस रथ पर चढकर कण की ओर चळे | By 
| कण ने राजा युधिष्ठिर को अपने बाणो! से प्रहुत व्याकुछ 
कर रक्खा था | युधिष्ठिर के शरीर में कई घाव हे! गये थे | 
बै घा्ों की पीड़ा से. बहुत दुःखी ai .. 
इतने में गरजते हुए भीमसेन कण' के सामने आपे | कर्ण 

भौर भीमसेन में फिर युद्ध fög गया। Bt वीर aa- 
शख चलाने में बड़े प्रवीण थे। कग ने भीमसेन को छोड़ 

| इर पांडच-सेना का संहार करना प्रा एम्म किया |. तब भीम- 
सेन भी कोरव-सेना का बाणों से मार मार कए रणमूपि को 
|समपंण करने लगे उस समय अर्जुन वहाँ से दूर संशतक 
art के साथ युद्ध कर रहे थे। daan लोगों का संहार « 
किए लेने पर अज्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा- ; 
| “है कृष्ण सुना, भीमसेन का घोर गन सुन पडता है।' 
जन पडता है, चे बड़ा क्रोध करके कौरवों के साथ युद्ध करं 
| ah यह देखा, कण के बाणों से पीडित होकर हमारी 
।घैना भागी जा रही है। हमारे रथ को शीघ्र हो कण' कें 
| स्ख न Safat - मैं आजं कंग' का वधं करूँगा | या जैसी ` 


गएको सम्मतिं हो, वेसा करें. 
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.. श्रीकृष्ण ने हँसकर कहा . ल. | 
: हे अजुन! ठीक हे. अब कण का अन्तकाल आ गया। 
agi और कौरवों का वध करे | sn 
` श्रीकृष्ण ने रथ के। कण की ओर दाड़ाया । एक ता कौरंघ- |. 
सेना भीमसेन की मार से वैसे ही मरणासन्न थी, दूसरे अजुन |. 
_ के गांडीव का घोर शब्द छुनते ही वह भय से काँपने लंगी । | 
उस समय Fears और अश्वत्थामा में घार युद्ध हा रहा 
aT | . अश्वत्थामा ने क्रोध करके TELAT के रथ; सारथी _ 
और घोड़े! को नष्ट करके. उनको रथ से नीचे गिरा दिया। | 
ध्य स्न भूमि पर खड़े हाकर लड़ने wit | अश्वत्थामा ने || 
उनके वघ करने का वहुत प्रयत्न किया पर वे तकाय न ETL | : 
तब अश्वत्थामा घडुष को फेंक. कर -रथ से कूदे ' NT ye- 
Laat अपनी भुजाओं से पकड़ कर घसीटने लगे । 
. यह सब कौतुक श्रीकृष्ण देख रहे थे ।. उन्हाने घोड़े! को. 
तेज्ञहाँका और अर्जुन से कहा-' .: ' .. ` `` | 
Raga! अश्वत्थामा TELA को मारना चाहते हैं; | 
'तुम शीघ उनकी रक्षा करा । : ix oe 


न ने. उसी समय कई Aarts बाण गांडीव पर | 
कर अश्वत्थामा पर छोड़े | अर्जुन को आया. हुआ जानकर ! 4 
और उनके बाणें से घायल होकर अश्वत्थामा ने शष्ट, | 

. को छोड़ दिया और.वे अपने रथ पर चढ़कर पांडव-सेना:प ,| ` 
बाण बरसानेळगे।. .. 45 7 `... १ | 

MELE भाग कर, दूसरे रथ पर चढ़े: और: लड़ने छो! | 

: कणः पांडवों at सेना को परास्त करके युधिष्ठिर कौ. 
ओर गये और.बाणं मारने wh | युधिष्ठिर डल. समय घाब | 
- की पीड़ा से aga दुःखी थे। नकुळ और सहदेव उनकी रक्षा | 


g 


| 


4 
| 


es 
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कर रहें थे । कर्ण ने नकुल ओर सहदेव को बाण मार कर 

अचेत करं दिया और फिर कई तेज़ वाण मार करं युधिष्ठिर 

क्षा घायल किया । कर्ण ने युधिष्ठिर के. सिर का Sak 

| age काट दिया । उन्होने उनके और नकुल के रथ के घोड़ों 

| क्षा भी मार डाला । तव युधिष्ठिर और नकुल temic सह- 

| देव के रथ पर चढ़ गये। युधिष्ठिर का. इस ;प्रकार व्यथित 

| देखकर शल्य के बड़ी दया आई । शल्य ने कहा- * * 

| हे कर्ण ! यह क्या करते ह? तुमने अर्जुन से युद्ध करने 

| क्री प्रतिज्ञा की है, फिर जच हम ओर घोड़े भी थक ait 

| और तुम्हारे अस्त्र-शस्त्र सी चुक जायंगे, तब अजुंन के साथ 

कैसे युद्ध कर सकोगे । . i rps 

| परन्तु कर्ण क्रोध करके युधिष्ठिरः का वाणां से घायल. 
कुरते ही रहे | 3 aioe E लि; 

इसी समय में भीमसेन दुर्योधन के. साथ युद्ध कर रहे ' 

| धे। भीमसेन के: atti से पीडित होकर दुर्योधन कापते हुए, 

| रथ पर aga होकर बैठ गये | तव.- भीमसेन. ने दुर्योश्चन का 

| बघ करने के लिए एक:वड़ा ही तीव्र बाण घनुष,पर चढ़ाया. 

| कोरव-सेना में हाहाकार मच गया । “हाय राजा मारे 

| गये ! हाय राजा मारे गये” यही शब्द ,चारां ओर खुन पड़ने 

| उसे सुनकर शल्य ने कहा-- ws, . 

हे कणं! युधिष्ठिर को छोड़ा, और राजा दुयोधन के 

| प्राण की रक्षा करो! ee pee 

` कण की इच्छा न रहने पर भी शल्य ने घोड़ें को दुर्योधन. 

| भी ओर हाँका । उसी. समय. भीमसेन Fart छोड़ दिया 

| था। बद बाण - आकाश. में रूहराता हुआ. दुर्योधन का सिर. 
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ना ही चाहता था कि कर्ण ने घाण मार कर उसके दा 
T दिये | कौ प्व-्सेना अपने “TAT को रक्षा हाते देख 
आनन्द से गरज उठी । SRE PFT Sri 
अ युधिष्ठिर अपने दोनों भाइयों के साथ SRC Bt 
में चळे गये और घावों से दुःखी होकर पलँग पर लेट गये। la 
. फिर उन्हांने नकुल सहदेव से कहा '' : 
eee ज्ञाकर भीमसेन की रक्षा करे | खुना, भीमसेन 
ane कौरव-सेना से लड़ते हुप सिंहनादः कर रहे हैं। E 
` ` नकुळ और सहदेव रथ पर चढ़कर युद्धभूमि FAS आगे । 
अश्वत्थामा अपने रथ पर चढ़कर युद्ध करने छगे। दावों बीरों |. 
में बड़ी देर तक भीषण युद्ध हाता रदा । अजुन ने अश्वत्थामा | 
के सारथी के मार डाला | सारथी के मरने से घोड़े खतन्त्र | 
DIEL अश्वत्थामा का रथ लेकर दूर भाग | अजुन अपने 
'तेजखी चाणों से कौरव-सेना का संहार करते BT | 
अर्जुन के att सें भयभीत हाकर कौरवों की सेना 
भागने लगी | दुर्योधन, कणं, श नी आदि महारथी खड़े देखते | 
` ही रह गये | पर अर्जुन से कोरव-सेंना की रक्षा करने की | 
"चात किसी को न सूझी | PIT hy | 
` `. फिर युधिष्टिर'का रथ युद्धभूमि में न देखकर अजुंन ने | 
Arada का पीछा छोड़ दिया और श्रीकृष्ण से कहा-” "_ 
है कृष्ण ! महाराज युधिष्टिए'नहीं दिखाई FAT । कुशल | 
श्रीकृष्ण रथ दौड़ा कर भीमसेन Fara: पहुँचे। उस | 
समय भीमसेन लोइ से भीगे हुए, सिर के बाल छिटकाये हुए | 
कोघं से' लाळ नेत्र किये हुए ` कौरव-सेना : को मंगाक" | ` 
लिना कर रहें थे। उनके! दनो gate’ फडक रहे ये! 
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aga ने पूछा-- . ० is 
. हे भीमसेन! महाराज कहाँ हैं? . | 

भीमसेन ने कहा-- ; ; 
' कर्ण के वाणों से व्याकुल होकर युधिष्टिर यहाँ से चड़े 
गये । में कह नहीं सकता, चे जीते हैं या नहीं । 

अजु न ने दुःख से कातर होकर कहा- 

हे मैया भीमसेन ! आप युद्ध छोड़कर महाराज के पास 
जाइए | मैं आपकी जगह पर कैरवे! से युद्ध करूँगा | 

भीमसेन ने कहा-- 

ना, तुम ही महाराज के दर्शन को जाओ, हम नहों 
आयेंगे | हमारे यहां से हरते ही कौरव लोग amen कि 
भीमसेन युद्ध से भाग गये। सा यह ता हमसे सहन नहीं 
हैपा तुम जाओ, मैं सारी कोरव-सेना के साथ अकेला युद्ध 
करूँगा | 
श्रीकृष्ण ने हँसकर कहा-- 
हे अज्ञ न ! भीमसेन के लिए ऐसा करना Ste बड़ी बात 
|नहों है। तुम युधिष्ठिर के पास चलो | 
अर्जुन ने कहा- | 
है इष्ण ! यह देखा, कर्ण हमारी सेना का. नाश कर रहा 
|हे। कर्ण के डर से हमारी: सेना भागी जा रही है। कर्ण के. 
| वाणां से हजारो चीर मर कर पृथ्वी पर पड़े हैं । पहले चलो, 
| रणं का वध करके तब महाराज युधिष्ठिरं का दर्शन करें| .: 
| श्रीकृष्ण ने न 
हे.अजु'न [करण at stat ओर: थकः छेने दा । 
TE HE कर श्रीकृष्ण ने घोड़े को. शोध हांका और चेः 

मु न॑ क्रो लेकर युधिष्ठि (के पांस जा:पहुँचे:। i 
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श्रीकृष्ण और अजुन.ने युधिष्ठिर कें. प्रणाम किया | | 
युधिष्ठिर ने बड़े सत्कारपूर्वक उनके बैंठाया । श्रोकृष्ण 
और अर्जुन का रुधिर में भोगे हुए ओर घावों से व्याकुछ 
देखकर युधिष्ठिर में समझा कि ये कर्ण के मार कए आगे हे | | 
इसी विचार से पूछने लगे- _.. ies i ‘2 
है aga, तुमने उस मंहापराक्रपी कर्ण को कैसे मारा ! 
क्ण बड़ा बलवान था | उसने आज CART बहुत ही घायल 
किया मैं उसके सामने ठहर नहीं सका । मैं समता था कि 
हमारे पीडित होकर यहाँ चले आने की बात सुनकर अजुन ||; 
अवश्य कर्ण का वध करेंगे। सा तुमने सत्य कर दिखलाया, 
मैं बड़ा प्रसन्न हूँ । तुमने किस. प्रकार उस महांघ॒नुर्घर कर्ण | 
को मारा से हमको खुनाकर आनन्दित BTL 
: अंजु'न ने लजा से संकुचित होकर कहा-- JE 
हे महाराज ! मैं ते संशप्तक लोगों को मार कर आया हूँ! 
कर्ण हमारी .सेना का संहार. कर रहा है। जव मैंने सुना कि. | 
उसने आपको बहुत दुःख दिया है तव में आपके दर्शनों के 
छिप यहाँ चला आया हुँ। अंब, हे. राजन! मैं प्रतिज्ञा करता | 
हूँ कि आज बिना. कर्ण को , मारे में घर नहीं आऊंगा । यह | 
खुनिए, भोमंसेन सिंहनाद. करते हुए कौरवों से युद्ध कर रहे | 
हैं । अब सुभे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए | ! 
, ` जब राजा युधिष्ठिरने सुना, कि कणे अभी नहीं माप | 
गया तबे उनके नेत्र क्रोंध से ate हा आये [वे अजुनका | 
तिरस्कार करके कहने लो . ae # aia 
aga ! तुमने वृथा दी कुन्ती. के गर्भ से जन्म झिया दै। 
कर्ण के डर से'मीमंसेन:को अकेला छोड़ कर यहाँ भाग आये. 
हो । तुम बड़े निर्लें हा.। पहले ते तुम कण को मारने a E 
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हीं बड़ी प्रतिज्ञा करते थे, पर आज भीमसेन के! ater 
fre करं अकेले यहाँ आकर छुक़े हो ।: तुम चन में ही हमसे 
ag साफ कहद देते कि “हम कर्ण से युद्ध नहीं कर सकेंगे” 
अब तक हम दूसरा प्रवन्ध न कर लेते ? तुमने हमारे साथ 
हा विश्‍वासघात किया । रे सूख ! सब लाग तेरी चोरता 
हि बड़ी बड़ाई करते हैं, सा सब Hen यदि अभिमन्यु 
॥मी तक जीता दाता, ते हमारी यह दुदृशा क्ये! हाती ? अरे 
पोक राजपुत्र ! तू युद्ध से भाग आया | gÈ और तेरे 
(neta धचुष को धिक्कार है | अव यह धनुष तू किसी दूसरे 
फिर पुरुष का दे दे । Meer ES 
| इतना कह कर महाराज युधिष्ठिए जोर जोर से ata: 
ja ot qeg उनकी बातों से अजुन को वड़ा क्रोध. 


Marae करवले ' ` | `. ` 
| हे अजु'न ! यह क्या ! तुम ते महाराज का दर्शन करने 
पां आये हो । तुम्हारा शत्रु ता यहाँ काई नहीं दिखाई 
| इता है! तब यह खट्ग क्ये खोच लिया gaa के gat 
शा बध ता भीमसेन करते ही हैं, तब किसे मारने के लिए 
|ङ्ग हाथ में लेते ar? ras yr SISTER 
| agit? लोळ लाळ आँखें करके कहा- ; 
| _हेकष्ण ! मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जे कोई झुफे' गांडीव 
|शिइने के fea कहेगा, में उसे मार .डालूंगा. । महाराज: 
युधिष्ठिर ने यह बात कही है, आपने भी: सुनी है, अब में 
लका सिर काट at) मैं सत्य-पांलन के लिए अपनी. 
|परति्षा पूरी करूँगा.। अथवा. आण्ही बताइप, मैं क्या करू? 
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. अन ! तुम्हें धिक्कार है। तुमका इतनी जल्दी क्रोध. झा. 


आयगा, ऐसा हमको जान न . था । तुम करने येग्य काम का 
ता करते ही नहीं और न करने योग्य काम के लिप . कमर 
बाँध कर खड़े हाते हा ! इस समय तुम वड़े मूर्ख के समान 
जान पडते हा मजुष्य को मारना सबसे-वड़ा पाप है तुमका 
अपने बड़ों के सम्मान का कुछ भी ध्यान नहीं है । तुम अपने 
बड़े भाई धर्मात्मा युधिष्ठिर को मारने उठे हो, वाह ! वाह! 
तुम्हारी बुद्धि बड़ी अच्छी जान पडती है !! युधिष्ठिर तुम्हारे 
शुरु और पिता के समान हैं। तुम उनको मारने उठे हो। तुमका 
'धर्म ओर अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं है | युधिष्ठिर को माएने 
‘OC तुमका TT क्या कहेंगे | तुम्हारी प्रतिज्ञा ळड़कपन की 


है। लड़कपन में लोग सैकड़ों वातं कहते हैं परन्तु उनमें पूरी - 


-कितनी होती हैं ? सांघाएण वात 'के तुम प्रतिज्ञा कहते हो 


, और अपने बड़े भाई St मार कर अधर्म करना चाहते हो। 


यह तुमका उचित नहीं । | 


. श्रीकृष्ण की बातें सुनकर aaa का क्रोध शाम्त हो गया। . 
उन्होंने खजा से सिर नीचा कर feat । वे फिर युधिष्ठिर 


से कहने लगे--- 


है महाराज ! आप हमके wate चचन न कहें । भीमसेन i 
अकेले सब वीरे! से लड़ रहे हैं । वे ही हमारी निन्दा कर | 


सकते हैं घे रथ से उतर कर अपनी गदा से सैकड़ों हाथियों 
और पैदल, रथी सारथी आदि वीरो! के! मार रहे हैं। में उनके 


अकेला छोड़ कर आया हुँ। वे ही हमारी : निन्दा कर सकतेः | 
`, है, आप नहीं। आप बड़े निष्ठुर हैं । हम चारों भाई.आपकी | 
तन मन घन'से रक्षा'कर रहे. हैं। आपं ही के लिए शारीरिक ` 
: दुभ्ख भागते है । पुत्रों का युद्धभूमि में मेजःकर उनके मरण | 
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a समाचार खुन कर चुप हो रहते हैं, और सब प्रकार से. 
qot आज्ञा-पाळन के लिए उपस्थित रहते हे, फिर भो. 
आप हंमारी निन्दा ही कत्ते हे । हे महाराज! आप ही ने 
छुआ खेळ कर यह विपत्ति get!) सहदेव ने उसी समय 
आपके जुआ खेलने के दोष समभाये, परन्तु आपने किसी की 
Jagat! आप ही के दाष से हम लोगों ने कौरवों के AAT- 
बारों को चुपचाप सहन किया और अब भी आपही के सुख 
मैं अपना सुख समभते हैं । फिर भी आप हमारा तिरस्कार 
करने से नहीं चूकते । आपके कठार वचन हमको कोडे के 
| समान लगते È | अब ऑप अधिक हम छोगों के दुःख न दें]. 
| णमूमि में चलकर देखिए, आप ही के कल्याण के लिए हमने 
atc भीमसेन ने असंख्य प्राणियों का संहार करके पृथ्वी का 
५ हक दिया । ee a 
यह कह कर. अजुन चुप हो रहे, और फिर तलवार खोंच 
कर हाथ में ले ली । श्रीकृष्ण ने पू'छा- - ; 
| अर्जुन! अब आप क्या करना चाहते हा? 
अजुन ने कहा-- | र 
| हे कृष्ण ! अव मैं आत्मघात करूंगा । मैंने क्रोध के आवेश 
| tankat सुधिष्ठिर का बहुत अपमान किया है। ` ' ` 
| aga की वात खुनते ही घावों से पीडित युधिष्ठिर 
पढंग पर से उठे और प्रेम में fees होकर' अर्जुन के गले से 
fore गये और बड़े ज़ोर से अजुंन भी रोने लगे । 
फिर रोते हुए युधिष्ठिर वेले-- 7007020242 
हे अजुन ! Ba अपनी सूर्खता से तुम लोगो को बहुत 
Se दिया । मैंने तुमक्रा aga कडेर बचन कहा । हे अजुंन ' 
| मेरी आज्ञा माना [मेरा सिर काटले।। मैं बड़ा पापी और मूखे gl 
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२८६ हिन्दी-महासारत | Pe 


अनेते हुए युधि।प्डर के पैरों पर. गिरकर कहने at 


ae है.महाराज | आप मेरे अपराध को क्षमा करें । अब सुरे 
| आशीर्वाद दे कि मैं कर्ण को मारकर फिर आपके दर्शन aR 


या ते आज कर्ण ही न रहेंगे, या मैं ही न रहुँगा । 
श्रीकृष्ण ने कहा-- जार 
हे राजन्‌! आप अर्जुन का अपराध क्षमा करें। आज 
अवश्य कर्ण मारा जायगा ।. Pe 
युधिष्ठिर ने कहा-ः 
है कृष्ण ! तुम्हारी सहायता से हम सव दुःखों से पार हो. 
जायेंगे, इसमें सन्देह नहीं । तुम्हारी ही छपा से आज हमारा 
"उद्धार हुआ है | si | 
यह कहकर युधिष्ठिरने अजु'न के उठाकर गले से लगा लिया। | 
' 'फिर अज्ञ न का खिन्न देखकर श्रीकृष्ण वाले- 
.... हे. अर्जुन! अब साच करने की. बया आवश्यकता है! 
महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर AST] आज कणं का | 
वध करा.। - Í 
` , अर्खन फिर युधिष्ठिर के पैरों पर शिर कर कहने लगे- | 
हे महाराज ! मैं आपके प्रणाम करता है । आप मेरा 
अपराध BAT BL और प्रसन्नचित से हमको कर्ण के मारने 
की आज्ञा प्रदान करें| ; aa 
युधिष्ठिर का हृदय फिर स्नेह से भर गया | वे रोने ढगे 
और अजुन का उठाकर छाती से लगाकर कहते रूगे-- 
हे अजु न! तुम्हारा कल्याण हो।. तुम शीघ्र जाओ | भीम | 
सेन TKS युद्ध कर रहे हैं। तुमने हमारे शा? से आज a, 
कर्ण के मा:ने की जा मयङ्कुर प्रतिज्ञा कर ली है, परम | | 
श्रीकृष्ण की सहायता से तुम उसे पूर्ण करो । . 
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aS अजुन. और श्रीकृष्ण... शंख बजाते :हुण. रथ पर बैठकर 
एण-भूमि की. ओर चले..!.उस समय. श्रीकृष्ण ने अपने 
सारथी दारुक के आज्ञा. देकर अजु'न के रथ में नये और बडे 

बलवान्‌ घोड़े जुतायें और रथ में सव प्रका के हथियारों की 

बी पूरी कर! ली । मार्ग में. श्रीकृष्ण अजु'न को कण' का यध 

| करने के लिए बहुत उत्साहित.करते जाते थे और अजु'न को 

| उनकी वीरता की कहानिया स्मरण दिलाकर प्रशंसा भी 
करते जाते थे। ain 

| अजुन ने कहा--- 

| है कृष्ण ! भीससेन अकेले युद्ध करते करते थक्क गये होंगे | 

| 3 उनको चलकर सहायता देनी चाहिए। . . “४ 

' श्रीकृष्ण ने रथ के भीमसेन की ओर हाँका। भीमसेन के 

पास ज्ञाने में कै प्व-सेना ने बड़ी warge डाली। वह अजु'न 

| का चारों ओर से घेर कर युद्ध करने लगी। अजुन क्रोध से 

| atga होकर कौरवों के अनेक चीरों का संहाए करने लगे । 

| उस समय पराक्रमी अर्जुन ने - कितने ही रथियां और सार- 

| थियों का माए डाला | कितने ही हाथियां और घोड़ों का वध 

| कर डाळा। अर्जुन के aaa की रङ्कार सुमकर कोरव-सेना 

पागळों की तरह कतेव्यशून्य होकर इधर उधर भागने लगी | 

| इधर भीमसेन चिन्ताकुल होकर अपने सारथी विशोक 

| _ है सूत! gh अकेला युद्ध में छोड़ कर महाराज युधिष्ठिर 

| बौर अजन चळे गये। मालूम नहीं, युधिष्ठिर जीते हैं या 

Teh । सुके इस बात की बडी चिन्ता है । परन्तु में युद्धभूमि 

SRR न जाऊँगा | आज मैं अकेला ही इस समस्त को एव- 
सेना के परदं।क की MER पर रवाना कर दूँगा | इससे 
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हिन्दी-मदहाभारत | 


Sat को मार डाला । मैं मद्दाराज को देखने चला जाऊ 
` ` ज्ञा कौरव यह सममेंगे कि भीमसेन माग गये । | 
' ` . ` उसी समय॒ अजुन के गांडीव थडुष का शब्द खुन पडा! || 
भीमसेन हर्ष के मारे उछळ पढ़ें और सारथी से वाजे .: ; 
aga आ गये । अब. तुम देखे हमारे रथ में अख-शख्र' | 
कितने बचे हैं। ` i 
सारथी ने कहा-< i 
अभी अस्त्र-शस्त्र बहुत हैं। आप निश्चिन्त हाकर युद्ध 
कीजिए | यदि अस्त्र शस्त्र चुक भी गये, ते आपकी प्यारी 
गदा ते रक्‍खी ही है।' i 
सारथी की वाते! से प्रोत्साहित हकर भीमसेन प्रवळ वेग 
से शत्रुओं पर बाण बरसाने sti भीमसेन के वाणों से' 
पीड़ित हाकर कौरवसेना भागने लगी | तब अपनी सेना का | 
भागते हुए देखकर दुयोधन ने शकुनी को एक चड़ी art |४ 
` हाथियों की सेना लेकर भीमसेन का वध करने के लिए भेज्ञा। | 
शकुनी ने भीमसेनः का ध लिया परन्तु भीमसेन तनिकः | 
भी नहीं card । वे और ga उत्साह से गजसेता का | 
संहार करने लो | हाथियों को मारते काते वे शकुनी के | 
सम्मुख जा WA शकुनी बहुत Ava BS बाणों से भोमसेन | 
के विद्ध करने लगा | भीमसेन ने उसका धनुष काट द्रिया। | | 
उसके घोड़ों और at का भी मार डाळा | तव शकुनी | 
.दूसरा धनुषं लेकर रथ पर से नीचे उतरा और भूमि पर खड़ा 
होकर भीमसेन पर वाण चलाने. लगा | भीमसेन ने उसका | 
चह धनुष भो काट दिया और अपना धनुष भो फेंक क | 
खाली ददाथ वे रथ से उतर कर शकुनी की ओर पटे | कौरवः || 
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१ तैता में हाहाकार मंच गयां | : भीमसेन नें शकु शकुनी Wer 
एकं थप्पड़ मार कर कहा-- Pete S 

` बदमाशं, पाजी, युद्ध करने आया! यया शि 
[wat का खेळ है ! हमारे भाई ने तेरा AS करने की मति 
को है, इसलिए मैं तुझे जीवित छोड़े देता हूँ जा, भाग [a 

यह कहकर भीमसेन अपने रथ पर आकर चढ़े । भीमसेन 
हा वज्ज के समान अप्पड़ गने से शाकुनी की आँखों के आगे 


ह दुर्योधन को भागते हुए देखकर कौरवसेना 
ES गते हु वसेना भी 
i र ert । भीमसेन गरज. गरज कर उसका संदर, करने 
| जव भीम के भय से कौरवसेना भाग गई और बहत 
|स गई तब साथी ने भीमसेन का रथ अब के 


l F T after से कहा-- ; 

॥_९ कृष्ण! यह देखा, कण के वाणों से पीडित होकर हमारो 
(गा भागी जा रही है। यह देखा, सैकड़ों हाथी, घोडे मोर 
ष्र = र बाणं से मरे पड़े हे । यह देखो, टूटे हुए रथ 
७ इधर पड़े है। शीघ्र हीं हमारा रथ कर्ण के सामने ळे 
| `| आज हमने कर्ण के मारने की प्रतिज्ञा की है । 
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ate ___ हिन्दीःमहाभारत। 


_ अर्जन का रथ कर्ण की ओर आता हुआ देख कर शल्य 
चाळे, हे कण' ! यह देखा, सामने अजुन का रथ चला आरहा | 
है। गांडीवधारी अजुन कौरवों की सेना का संहार करते हुए 
तुमसे युद्ध करने की इच्छा करके आ रहे हैं। ae देखो, भग. |; 
चान आषण घोड़ों को कितनी चतुरता से हाँक रहे हैं। अब |: 
तुम सावधान ह्या जाओ। अजुन से युद्ध करके अपना | 
पराक्रम दिखाओ | 5 | 
*नेकहा- . . l i 
he roe तुम हमारा पराक्रम देखे। श्रीकृष्ण से | ६ 
रक्षित होकर aga बहुत वळवान है सही, WT तुम्हारे 
देखते. देखते मैं उन दोनों को मारूंगा | 
` अजु'न को कर्णः से युद्ध करने के लिए आता हुआ देखकर | 
[घन ने अश्वत्थामा, erat कृतवर्मा, आदि वीरों का | 
; सामने कर दिया ओर कदा Er 
Po aga को थका दे, तब महाबली कर्ण उनको 
सहज ही में मार ळेंगे। . ; | 
. दुर्योधन की आज्ञा पाकर महारथियों ने aga को घेर | f 
_छिया। परन्तु श्रोछष्ण उस. समय बड़ी सावधानी से रथ | २ 
gist थे | उन्होंने रथ को . बड़े कोशल के साथ घुमा क! म 
शत्रओं की दाहिनी ओर कर दिया। फिर अजुन ने बाण | 
चलाने में इतनी फुतीं दिखाई कि शत्रुओं की सेना के हज़ारों |२ 
चीर घराशायी है। गये.। जैसे वन में.आग लगने से हरिण i 
भाग जाते है, वैसे ही श्रीकृष्ण के रथ हाँकने की. a | 
देखकर अपने को निष्फुलप्रयत्न समझ कर और. अद्च॑न के | से 
बाणे से पीडित हकर महारथी wt इधर उधर खस 
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“= है साई ! सुके कर्ण से युद्ध करने की आज्ञा दे | भीमसेन y 

रथ से उतरे, और अजुन: दोनों भाई के 
| गले से लिपट गये ।. z ha ७00203 m कै 
ai न ने कहा-- 

हे अजुन ! तुम निर्भय होकर कण' का aa करो तुम AY 
| बह कुछ भी कष्ट पहुँचायेगा दा मैं गदा रा सिर 
de पहु एदा से. उसका farqga 
` दानों भाई फिर अपने अपने रथो पर चढ़े: और कैरवसेना 

| से युद्ध करने लगे | aga कण' की ओर बढ़े | उस समय 
| भज्ञु के सामने जे।. आया aga ने उसी के मार Stet | 
५ Was के दस पौत्र युद्ध करने के अज्ञ न के सामने आये। 
श्रीकष्ण ने रथ को घुमाकर उन वीरो! के अपने बायें कर 
छिया | तत्काळ हो अज्ञन ने उन दसों का सिर कार लिया | 
जब कैरव-सेना इस प्रकार से अजुन के बाणे से मर कट कर 
| गिरने लगी और दुर्योधन ने अपनी. सेना Sr aga के वाणो 
| से भयभीत देखा, तव घे बहुत सी चतुरङ्गिणी सेना ओर कई 
(RERA का लेकर अजुन को चारों ओर से घेर कर ae. 
[Rat का प्रहार करने लो । यद्यपि अजु'न aks ही सव 
शत्रुओं के बाणे! का निवारण act थे परन्तु पृष्ठ-क्षक न 
(A से बहुत से शत्रु अजुन के रथ पर चढ़ आते थे जोर 
| गांडोब का. पकड़ लेते थे। तव aga aane आंदि weit 
P उनके माए कर पिण्ड छुड़ाते थे । दुर्योधन की समुद्र के 
| समान लहर मारती हुई बड़ी सेना में अर्जुन का रथ नौका के 
बिमान STAT करने लगा | कभी कभी ते कौरवों के सैनिक. 


$ 


`: फिर अजुन भीमसेन के पास गये और उन्होंने महाराज. 
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२६२ हिन्दी-मंहासाएत । 


श्रीकृष्ण का कोड़ा पकड़ लेते थे। परन्तु अञ्चु न:तत्काळ ही 
उनके गळते 
a ane युद्ध करने Sit | क्वो का उत्साह बढ़ता हीः 
जाता था वे लिंहनाद करके प्रबळ आक्रमण करते थे। 
भीमसेन ने दूर से अजु न की इस विपत्ति को देखा.। उसो. 
क्षण वे गदा लेकर रथ पर से कूदे और चिंघाड़ करते हुए. 
भूखे वाधः की तरह कौरवसेना पर टूट पड़े | सैकड़ों सैनिकों 


का सिर उन्होंने गदा से YN कर STAT | qardi हाथियों: 


के मार पहाड़ की काळी शिला के समान गिरा दिया | wast 
रथां के पए की ठोकर से, गदा से ओर हाथ से घसीट कर 
ताइ डाला । जा हाथी गदा की चोट से नहीं मरे वे मळ मूत्र 
त्याग करते चिल्लाते हुए कारवलेना में घुस गये | भीमसेनः 
के आक्रमण से कैरचसेनां में खलबली मच गई | सेना भागने 
लगी और भागते भागते अर्चन के वाणे ओर भीमसेन की 


गादा से मर कर गिरने, BAT | इस प्रकार का प्वसेना 'को भगा. 
कर भीमसेन फिर अपने रथ पर बैठे ओर अज्ञ न की पृष्ठ: | 


रक्षा करने कगे | 


भागती हुई अपनी सेना को देखकर कर्ण को बड़ा क्रोध | 
हुआ | वे धनुष पर टड्डार देते हुए पाँडव-सेना की ओर दाड़े। | 
कण ने उसः समय अज्ञ'न को छोड़ कर पांडवों की ओर के | 
सव महारथियों को हरा दिया। तव श्रीकृष्ण की अनुमति से | 


aga कर्ण की ओर चले । भीमसेन उनकी पृष्ठ-रक्षां करते 


` हुए चले । aga का रथ जब कर्ण की ओर दौड़ा जा रहा _ 
' . था, मार्गा में दुःशासन आकर ललका त्ने कीन  - . 
“` ` भीमसेन, . आओ न, कहाँ भे जा रहे दा ? आज हमसे 


युद्ध क्ररके तुम जीवित न बचोगे।  : - ` ` 
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थे | श्रीकृष्ण और अजुन दोनों बड़ी घव- | 


borer. NS ae 


>> ता Es 


sree 
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GMAT का इस प्रकार का प्रलाप, सनक F 
हृदय में क्रोध की ज्वाला एकदम जाही मम 
पृष्ठ रक्षा क दुःशासन से.उलक गये | ee 
डुः'शासन भी वड़ा वीर था केणे वाण म 
हि लेन को व्यास ae कई तीक्षण बाण मार 
तब भा मसेन ने कहा-- ' 7 
: ` है दुःशासन ! आज तुमने हमको नहीं बुलाया, अपनी मुत्यु ` 
को बुलाया है | अव तुम हमाली एक गदा को चोट a 
यह कह कर भीमसेन ने एक गदा उठाकर दुःशासन की 
-ओर चलाई | दुःशासन ने अस्त्र-शस्त्र मारकर गदा को रोकना 
चाहा पर भीमसेन ने उसे बड़े वेग से मारा था। इससे वह 
सीधी smaa के ऊपर आ गिरी | दुःशासन गदा की चोट 
। से सूच्छिंत होकर रथ पर से दूर जाकर गिरे। तव दुःशासन 
के सारे अत्याचारों को याद. करके भीमसेन क्रोध से दाँत 
'पीसते हुए अपने रथ पर खड़े हो गये और कहने ळो- 
|. है कृपाचार्य ! अश्वत्थामा और कर्ण ! तुम इधर देखे । मैं 
GUAT का वध करता हूँ । तुममें कुछ शक्ति हा ता आकर 
| इस पापी की रक्षा करा | हे दुर्योधन ! तुम भी अपने भाई के 
| बब अच्छी तरह देख लो.। eee 
| यह कह कर भीम॑सेन रथ पर से नीचे कूदे । जैसे सिंह 
| इरिण पर कपटता है, भीमसेन उसी वेग और क्रोध से दुःशा- 
| सन के पास जा पहुँचे । उस समय दुःशासन get से जाग 
| इुका था और भ्रीमसेन से लड़ने को तैयार था । परन्तु भीम- 
| सेन ने कटकटा कर उसे पृथ्वी पर उठाकर दे -मारा, फ़िर 
| शाते! से ठोकर मार :कर उसकी नस .नस ढीली कर दो । 
इसके पश्चात्‌. भीमसेन उसको छाती - पर सवार हुए, और 
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र पहिनी भुजा उखाड़ कर दुयोधन के रथ पर फेंक दी) ; 
य क हृदय के रुधिर का अंजुळी में लेकर ओठों । 
से लगाया और फिर तमाम शरीर में पोत लिया । उस समय | | 
मीमसेनं का wage रूप देखकर कौरव-पांडव देनें ओर को |. 
सेनायें भयभीत हो गई । ` ; 
भीमसेन गरज कर दुर्योधन से वाळे-- 
रे मूर्ख! यह देख दुःशासन भूमि में पड़ा है । यह दुष्ट | 
सभा में हमको बैल कह कर नाचता था | वही अव चै की 
. तरह मरा पड़ा है । और ga, में श्रीकृष्ण की शपथ कके | 
प्रतिज्ञा करता हूं कि तुझे भी पशु की तरह माए क! तेरे शिर | ' 
- में लातां की ठोकर मारूंगा | i 
| उस समय भीमसेन का अद्भुत पराक्रम देखक! को एचों को ` 
सेना के सब वीर डर गये और कर्ण St रथ पर बैठ थर थर 
काँपने लो तब शल्य ने कहा ६ ' | a 
हे कण' | डरो मत, देखे भीमसेन के भय से तुम्हारी सेना 
'भागी जा रही है। राजा दुर्योधन भी भाई के शाक से व्याकुळ | 
-हाकर मूर्ख. की भाँति खड़े हैं। कृपाचार्य आदि महारथी 
उनको सममाने में छगे हैं। अव तुम अजुन से युद्ध करो.। 
| राजा दुर्योधन ने तुम्हारे ही ऊपर युद्ध का भार सौंप रकखा है। | 
` ` शल्य की बाते सुनकर कण ने अर्जुन के सापने रथ ठे. 
चलने की आज्ञा दी। उसी समय अर्जुन ने कर्ण के बड़े पुरे | 
“वृषसेन को मार डाछा और ARS, सहदेव और सात्यकी वै | 
मिल कर कर्ण के शेष तीन और पुत्रों को are डाला | इसते |. 
, “कण को बड़ा कराल क्रोध हो रहा था। p3 | द 
, ५ ` कणः. को अपनी ओर आता हुआ देखकर wets | ; 
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| है अजु न! सावधान होकर युंद करा कर्ण याण-चिद्या 
| मैं बहुत बलवान, है। यह धर्म में दृढ़ और जितेन्द्रिय पुरुष 
है। संसार में इसके सामने युद्ध करने वाळा तुम्हारे सिवा 
| और कोई नहीं है । बे करत tile pepe 
` अजुन ने कहा-- ip. 5 
हे कृष्ण! जिसके सहायक आप है, उसे किसी की cet 
नहीं हैं। आय रथ के शीघ्र ही क्ण' के सामने ले चलिए । 
आज या ते कण सुफे मारेंगे या मैं कण' कामारूंगा| : : 
श्रीकृष्ण ओर शल्य ने दोनों Ati के रथ' आमने सामने, 
लाकर खड़े कर दिये। ie 
- कर्ण और अर्जुन को युद्ध के लिए सन्नद्ध देख कंर दानों | 
| eat का अपनी अपनी बिजय में सन्देह हाने लगा, क्योंकि 
वीरता में दोनों समान थे। कोन जीतेगा और कोन हारेगा, 
इसका निश्चय होता. कठिन था | y5 : 
aga पूछा-- ` 
| हे कृष्ण | यंदि कर्ण मुझे मार डालेंगे ता आप क्या 
| करेगे ? श्रीकृष्ण ने हँस कर उत्तर दिया-  , rs 
| पहले ते ऐसा हाना असम्भव है और यदि संयोगवश 
| कण ने तुमका मार ही डाला; ता मैं सच्चे "मित्र का क॒तंग्य 
| पालन करूंगा । में कर्ण और शल्य का eas दुकड़े करके . 
| मार डाळूंगा .और अन्त में पृथ्वी को कोरव से रहित कर 
uu साट > 
| शल्य ओर श्रीकृष्ण रथ-सश्वाळंन में अपनी! अपनी दक्षता 
| दिखाने छा । दोनों ओर युद्ध के बाजे बजने छगे। बाजों के 
| शब्द से उत्साहित हकर दोनो वीर बाण बरसाने ळगे। 
| दैनो महा-चीरों के याणों की चोट से घायछ:हेकंर दोनों ओर 


a 
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ait सेनायें बहुत दूर साग: TE :ओर दुर. से ही खड़ी दाकर |. 
कण' और eat द्वेर्थ युद्ध देखने ळगीं । ;दोनों घीरों के | - 
मध्य के आकाश में बाण :ही बाण दिखाई देते थे। किसी |: 
_ का पलक मारने तक को फू.रसत न थी । शल्य और भ्रोकृष्ण 

अपनी अपनी घात पर रथों को दौड़ा कर ले जाते थे। 

की भयङ्करता देखकर अश्वत्थामा दुर्योधन से कहने ऊगे- 

_ . हे राजन्‌! ये दोनों ate अद्वितीय हैं। इनमें से किसी | 

` का भी मारा जाना अच्छा नहीं । अच्छा यही है कि ये 'दोनों |: 
चीर संसार में जीवित रहें । इनमें आज एक अवश्य मरेगा | | 
ge कर्ण ही के मरने का भ्रम हाता है। क्योंकि अज़ुंन के | | 
सहायक श्रीकृष्ण हैं। ओर यदि aga मारे गये, ते श्रीकृष्ण | 
सुदर्शन चक्र लेकर तुमका ओर तुम्हारी सारी सेना के मार |: 
Stet | इसलिए अक यहां युद्ध का अन्त कर दीजिए | आप | | 
पांडवों से सन्धि कर ळें | शुरु का पुत्र जान कर पांडव लोग 
भी हमारी बात नहीं टाळेंगे और हम कर्ण को भी युद्ध से |: 
रोक देंगे ।: आप प्रसन्न हजिए | सन्धि हे! जाने पर पांडव | 
आपके आज्ञाकारी रहेंगे । l 
!” -दुर्योधनः ने कहा-- re ret; 
~ हे अश्वत्थामा'! आपका कहना बहुत ठीक है । आप |: 
- हमारे हित की बात . कहते हैं, परन्तु भीमसेन ने हमारे भाई |: 

दुःशासन का जिस: क्रूरता से मारा है, चह बात हमारे हदय |: 
में शूळ सी चुभती है। अब सन्धि हाना असम्भव है (कर्ण . 
को युद्ध से रोकता भी ठीक नहीं है। क्योंकि अब. अर्जुन 
frogs धरकःगया है । अब कर्ण शीघ्र ही उसका. वप्र करेंगे! |” 
अब तुमं दोरा खड़े:तमाशा Ri देखते. हा ?:अख लेकर शीरं |; 


_ _हीःशत्रुओं काःसाशःकरो | `. ... .... ;. 
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- "कर्ण: पर्व: 7 


, / अर्जुन और कर्ण बिना विश्राम लिये : 
| बीरों के शरीर से रक्त की घारा बह रही pri ee 
क्षण में उत्साहित होकर एक दूसरे के वघ.की चेष्टा करते 
थे। दोनों ओर 'से दिव्य वाण चळने गे । अजु'न ने आग्नेय 
अस्त्र चलाया; जिससे बड़ी प्रचण्ड अग्नि “हू” * इ” करके 
प्रकट gÈ ओर कपड़ों को जलाने ait | तब कण ने बारुण 
अस्त्र चलाया, जिसमें से gat निकल कर बड वडे बादल 
HA कर पानी :बरसाने लगे और उन्होंने: आग्नेय अस्त्र की 
| अग्नि को क्षण मात्र में बुझा" दिया | तब अजु नने व्रायु-अस्त्र 
| बलाया । आँधी खी चलने लगी | वादळ इधर उधर तितर 
| बितर हो गये । तव कर्ण ने सपं-बाण चलाया, जिससे वायु 
| की. हलचल मिट गई | अजुन ने मयूर-वाण चलाया, जिससे 
-सप-चाण का प्रभाव जाता रहा। ह 
` इसी प्रकार दोनों महावीरों में.बड़ी देर तक युद्ध हाता 


'के बाणें के | suni 

| देखते ही देखते कर्ण के उत्साह ने बहुत ज़ोर पकडा | 
| कण ने अर्जुन ,के सब वाणों के काट ता दिया ही, इसके 
| अतिरिक्त कर्ण ने पांडवों की सेना के भी बहुत से घीरों को 
| मार डाला-। 


| कहने लंगे-- 3 


| सेना. का किस प्रकार से नाश कर रहा है | तुम शीघ्र इसका 
| बघ करे । कया तुम -द्रोपदी के दुःखों को भूळ गये £ क्या 


अनवस्‌, ही. तुमको अच्छा. लगता. AL शीक्ष हो कण को | 
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| रहा। aga कण' के वाणो का कारते थे, और कण' aga . 


यह देख कर भीमसेन क्रोध से कटकटाते हुए अर्जुन से 
| „ Rag'a ! तुम शिथिल क्यों हो ! यह. देखो; कर्ण हमारी ` 
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मारा, नहीं ता watt, मैं ही इस दुष्ट का सिर अपनी गाईले |. 


हे अर्जुन! यह क्या बात है? तुर चुपंचापं क्यों 83 हो! 


यह देखा चारों ओर कर्ण ही के बाण दिखाई दे रहे हैं । कण' 


‘er 'विभच देखे Arann सिंहनार . कर रहे हैं। तुम शीघ्र | 


कण को मारो । 


- भीमसेन और श्रीकृष्ण के वंचन खुन कर अजु न ने एक | 


agt भयानक बाण निकाळ कर कहां — 


इस वाण से कर्ण अवश्य मर कर गिर पड़ेगा । परखु | 
कंण' ने उस बाण को सहज हो में काट डाला । तव भीमसेन _ 


खी* कर कहने ळगे--. side 
हे अर्जुन ! यह क्या खेलवाड़ करते हे। ? तुमने जैसे इन्द्र 
के शत्रुओं का सहार किया था, वैसे ही कर्ण का वध करो। 


अर्जुन खिसिया कर दिव्य बाण चलाने लगे, परन्तु महा. 
BGA कर्ण सबको काटते गये | अवसर पाने पर कर्ण पांडवों 


की सेना की Gat ले लिया करते थे। | 


एक बार बहुत ज़ोर से खींचने के कारण गांडीव घनुष | 
की डारी टूट गई। कर्ण ने अवसर पाकर अजुन और इष्ण 


दोनों का बहुल घायल किया, फिर पांचाल-सेना के हज़ारों 

'बौरा का मार. डाला | कर्ण की जीत देखं कर कोरवगण 
ताली बजा कर सिंहनाद करने छगे ।- _ a 

' ` ` अर्जुन ने धनुष पर दूसरा रौदा चढ़ाया। वे महाक्रोध 

RR कर्ण पर ' बाण चलाने लगे। अर्जुन ने पक बाण ऐसा 


. 'तौक्ष्ण मारा कि कण रथ पर बैठे थर थर काँपने लो, प | 
भागे नहीं। इसी अवकाश में अजुन ने.कौरव-सेना के दंज़ारों | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


कण पर्व | ; ` Bee 


[get का सिर कांट लछिया। कारवगण कण: को अकेला छोड़ 

|कर भाग खड़े हुए। . 

कण ने अज्ञन का वध करने के अभिप्राय से एक बडा 

दिव्य बाण छोड़ा, और चिल्ला कर कह दिया - ag'a! तुम 
अब मरे i 

| . बह बाण वायुमण्डलू में सनसनाता हुआ ठीक अज्ञ न के 

| go के लक्ष्य पर आ रहा था। अजुन ने कई बाण सार कर 

| उस बाग को निवारण :करना चाहा, पर सफलता न हुई | 

देख कर श्रीकृष्ण ने सधाये हुए घोड़े को इशारा.किया | 

| चारों are एक साथ बैठ गये, जिससे रथ का अगला भाग 

नीचा हा गया | कण का बाण अजुन के छत्र में लगा और 

| छत्र कटकर गिर पड़ा | 

` श्रीकृष्ण रथ से उतर पड़े l उन्होंने घोड़ों को. उठा कर 

ठीक किया | अवसर पाकर कण ने फिर कृष्ण" ओर अजुन 

| को अपने बाणे! से घायल frat | 

| रणभूमि में रुधिर की नदी बह चली । हज़ारों प्राणी कर 

| कट कर इधर उधर छितराये पड़े थे। 

| aga ने क्रोध करके बड़े नाकेदार वाणां को मार कर 

| कण को घायल किया | उस समय अंजु न का पराक्रम इतना 

बढ़ा कि कण" बस देखते ही रह गये । अज्ञन ने. कर्ण के 

हृदय में कई पेने बाण मारे, जिससे कर्ण को मूर्छा आ गई | 

| षीरों के धर्मानुसार अजुन ने सूछिंत कण पर बाण चलाना 

| चन्द्‌ कर दिया । aa ओष्ण ने क्र दोंकर कहा - 

| है अजु'न! तुम बड़े मूर्ख हा, इस समय तुम कण का वध 

केये नहों करते। क्यों आळसियों की तरह दाथ पर हाथ 

| धर कर बैठ गये । धर्म की बड़ी सूक्ष्म गतिं है । 'उसको तुम 


i 


~ 
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`-नहों समझ सकते तुम इस समय 'धर्म-अधर्मः का. प्रिचार 
खोड़ कर कर्ण का वध करो। पीछे में तुम्हारा :समाधान | 
' अच्छी तरह कर दुंगा । PR 

:. इतने ही में: कर्ण फिर उठ बैठे, ओर बड़ा क्रोध करके, ; 


e 


अर्जुन पर वाण वरसाने छगे। दैवसंयेगग से कर्ण के रथ के , 


, यहिये कीचड़ में da गये। शाढ्य ने बहुत ज़ोर मारा, पर 


रथ घसा ही रहा | 

` उश समय अर्जुन ने जितने बाण कण के मारे,.कण' ने 
सब. को काट दिया ओर अर्जुन के age की डोरी भो कार 
दी ।.अज्ञु ने फिर डारी बाँध कर धनुष को ठीक कर लिया 
ओर.वाण मारना शुरू किया | 
. रथ को धँसा हुआ देखकर कर्ण चुपचाप रथ में बैठ गये। 
क्या करें ! क्या न करं! इसी चिन्ता मेँ उनका मन बहुत 
-घबराया । फिर वे रथ से कूद नीचे खड़े इए । उल समय 


, कण की आंखें से आंसू बह रहे थे । कर्ण ने अजु'न का वाण | 
. चढ़ाथे देख कर कहा-- 
. हे अजुन! ज़रा ठहर जाओ । मेरे रथ का पहिया stag 
“में फस गया है में इसे निकाल ळू' । तब तुम बाण चलाना। |. 

* ga संसार में प्रसिद्ध चीर हो, इस समय अधर्म मत करो। | 
(इस समय हम व्याकुळ होकर पृथ्वी पर खड़े हैं। जब तक 
हम पहिये के ऊपर न.निकाळ ळें तब तक तुम बाण न छोड़ो। | 
Raga! तुम. क्षत्रियों के घर्म के अच्छी ace जानते हा। | 
WHAM मनुष्य पर वीर पुरुष wet नहीं aera! हम | 
“तुमसे और इष्ण से नही डरते । तुम उत्तम कुळ में उत्पन्न . 
: हुए हा, और salen हवा, इसी. से तुमसे कहते हे.कि बस, 


क्षण भर,ठहर जाओ | .. 
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कर्ण पर्व a 


Sg ने नम कहा लाम के 90 

| „ हे कर्ण ! तुम्हारे जैसे नीच पुरुष आपत्ति पडने चर हीः 

हा स्मरण करते है. ! जव शकुनी और दुयोधन ने A ह 

de युधिष्ठिर का जुण में हराया तब: तुम्हारा घर्म कहाँ. 

घा! जब रजस्वला द्रोपदो के बीच सभा में. दुःशासन नंगी . 
करने लगा था तच क्या तुमने धर्म का नहीं समझा था ? हेः 
कर्ण! जब Tisai को लाख के घर में तुम लोगों ने मिल कर 
इला दिया तब. तुम्हा ए घर्म कहाँ चछा गया था ? जव तुमने 
समा में द्रोपदी को कहा था, कि हे “सुन्दरी! अब दूसरा 

| ति कर ळा, पांडव तुमको हार गये है” तब तुम्हारा घर्म कहाँ: 

| दया? तेरह वर्षे तक चनवास का दुःख भागने पर भो तुमने 

| पंडवों के राज्य न मिलने दिया, तव तुम धर्म को क्यों भूल 

गये थे १ जब तुम सब ने मिलकर वाळक अभिमन्यु को मारा. 

| था तब तुम्हारा धम किधर था ! अव अधिक बोलने से सुख 

| हूखने के सिवाय कुछ लाभ नहीं है । कर्ण ! अब तुम न बचोगे। 

| श्रीकृष्ण की इतनी ही मर्मभरी वाते अर्जुन के फ्रोधाग्नि 

| में घृताहुति का काम कर गई । ` : sing 

|` कर्ण ने ळज्ञा से सिर नीचा कर ल्या । वे फिर age 

| देकर वहीं से भूमि पर खड़े खड़े अजुन और oiler का 

| बाण मारने लगे | Ei 

| ` श्रीकृष्ण ने कहा - EEE DE 
है अर्जुन ! देर मत करो, कर्ण को दिव्य बाण से मारो | 

' .इसी समय कर्ण ने एक वज्ञ के समान वाण अर्जुन की 

| अती में मारा | उस बाण के: लागते. phe abe का शरीर 
काँपने sm mida हाथ से ट पड़ा; और वे मूच्छित हा 

| कर रथ में बैठ गये। - oie eye आर्क 


CRA GU EAE 
d, \ पाए श्‌ विच bohain thar Halse Ei पि 
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तब कर्ण ने अवकाश पाकर फ़िरःपहिये RT उ.पर.उठाने 
प्रयत्न. किया | पर वह उठ न सका 
= अर्जुन की मूर्च्छा मंग हुई. . EE 
कहा= i | | ‘TT 
A oe ve के रथ. पर चढ़ने .से WF ही उसका: | 
सिरकाटला। oe Cts 20 
अर्जुन ने क्रोध से काँपते' हुए पक उग्र वाण. तरकस से. 
निकाळा और गांडीव पर रखकर, लक्ष्य ठीक करके कन 
- पर्यंत खींचा, और छोड़ दिया । हाथ! में पहिया पकड़े हुए 
' कर्ण का सिर उस वाण के लगते. ही, धड़ से कट कर भूमि | 
पर गिर पड़ा | १ 
कर्ण मारे गये | अर्जुन और श्रीकृष्ण ने बड़े ज़ोर से अपना. 
शंख बजाया | पांडव-सेना सिंद्दनाद करने लगी और कौरवः 
सेना में हाहाकार मच गया | RTT इधर उधर आत्तंनाद | 
करते हुए भागने ST पांडवा. की ओर के सब वीर लोग 
रथ दौड़ा दौड़ाकर अर्जुन के पास आये ओर रथ से उतर 
उतर कर. एक दूसरे के गले से मिलकर अजुन की प्रशंसा | 
करते हुए तालियाँ पीटने ati फिर सव ने मिलकर एक 
साथ शंख वजञाया। शंख के घोर नाद से Frat का हृदय | 
दृहल गया | ; rh. ' 
शल्य कण का खाली रथ लेकर डेरों में चळे गये | कण | 
के मरते ही वह रथ अकस्मात्‌ थोड़े ही परिश्रम से .कीचइ | 
में से निकळ आया | कण की मृत्यु का समाचार खुनकर 
दुयोधन चड़ी देर तक युद्धभूमि में खड़े राते रहे ।. | 
. आंत में सूर्य के अस्त होने. का समय जानकर दोगे 
सेनायें अपने अपने. शिविरों में चली गई' | 
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सबसे प्रथम अजुन ओर श्रीकृष्ण महाराज यघिष्ठिर से 
| मिलने गये । दोनों दौड़कर युधिष्टिर के Ni मे पड़ णी > 
| युधिष्ठिर ने समभा कि.कर्ण मारे गये | इससे पलंग से उठ- 
| et श्रीकृष्ण और अजुन के वारी. वारी से आलिंगन 
| किया । ह 
| _ श्रीकृष्ण ने कर्ण की मृत्यु का सारा वृत्तान्त कह सुनाया 
| और हंसते हुए प्रतापी. भीमसेन के हाथ से दुःशासन की 

| मुत्यु कामी समाचार खुनाया। 
युधिष्ठिर ने aga आनंदित हकर कहा- :. .. 
| हे देवकीनन्दन ! जिसके “आप सहायक हैं उसकी जीत 
होने में क्या सन्देह है ? ; 
| _ महाराज युधिष्ठिर कर्ण का देखने की इच्छा से श्रीकृष्ण 
att aga को साथ लिये रणभूमि की ओर चले । सामने से 
, भीमसेन चळे आ रहे थे । उस समय भीमसेन की भयंकर 
| मूत्तिं देखकर युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण और अर्जुन तीनों खिल- 
| खिला कर हँस पड़े। | 
| _ अनेक मशाल जलाकर युधिष्ठिर ने रणभूमि में - मृतक 
| पड़े हुए वीर कर्ण का देखा। तब वे बोले-- , 
| हदे कृष्ण हमको कर्ण का डर सदा लगा रहता था। आज 
| हम सुख की नोंद सोवेंगे । 
| श्रीकृष्ण ने कहा- 
| . हे राजन्‌! अच आप अपनी ही जीत समभिप। ; 
कौरवों की सेना बहुत उद्‌।स हो Sti में गई । दुयोधन 
| “हा कण”. “हा कण” कहकर रोने लगे | शल्य उनका धीरज 
| देने लगे । 
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_ ga 
` ` . झठारहवें दिन का युद्ध 


शल्य-वघ -, 


सवेरा हाते ही कृपाचार्य राजा दुर्योधन के पास आये, | 
आऔर'पांडवों से संधि करें लेने के लिए समभाने ळग । परतु | 


दुर्योधन ने कहा - 


हे आचार्य ! आप हमारे हित ही की वात कहते हैं, पए _ 


हमके aga बुरी मालूम होती है । यह हमारा हो दोष है। 
अव संधि हाना असम्भव है | हम पांडवों के अधीन | 


रह सकेंगे ! मैंने पांडवों के बहुत दुःख दिया है । वे या , 


| हमको क्षमा कर देंगे ! कभी नहों । हमारे साथ भोमसेन का 
द्वेष आजीवन भिट नहीं सकता। अर्जुन और कृष्ण अभिमन्यु 
की मृत्यु से बहुत दुःखी ओर क्रोधित हैं । वे हमारे साथ 
संधि के प्रस्ताव को कभी खीकाए न करेंगे । अव ता जहां 
हमारे पूज्य और प्यारे भीष्म, द्रोण और कर्ण गये हैं, इम भी 


बहीं जायंगे, या आप लागों की सहायता से पांडचों को | 


कर पृथ्वी का राज्य करगे | 
फिर दुर्योधन अश्वत्थामा के पाख गये और कहने लगे-- 
हे गुरुपुन्न ! अब. हमारे मित्र, सहायक, पूज्य, सम्मतिः 


दाता जा कुछ हो, तुम ही हा । अब यह बताओ कि किसके, | 
सेना-पति करें कि युद्ध में हम विजयी हों। अश्वत्थामा रे _ 


शल्य को सेना-पति बनाने की सम्मति दी | 
: ( ३२४ ) 
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स Bay 


दुर्योधन wet के पास गये-और ह्ाथ-जेपड 
| बनने के लिए प्रार्थना करने लो | शल्य ने Ml तती 
| और ब्रिधिपूर्वक दुर्योधन ने शल्य का अभिषेक किया pater 
| का जयजयकार Feat, गया। कै एव-लेना शब्य के सेनापति 
हाते से बहुत प्रसन्न हुई । 
| इधर युधिष्ठिर सव राजाओं के बीच में खड़े होकर 
| श्रीकृष्ण से कहने SI 
|` हे श्रीकृष्ण ! कौरवों कौ सेना के सेनापति मामा शल्य 
| हुए हैं। अब हमके क्या करना चाहिए | 
श्रीकृष्ण ने कहा-- - ; 
| है राजन्‌! शब्य बड़े बलवान्‌ है। भीमसेन, ada, ge 
| ga, शिखण्डी ओर सात्यकी, इनमें से किसी के हर wer 
से युद्ध करने येग्य नहीं समभते हैं। इसलिएं शब्य के आप 
,| ही मारे) आज हम आपकी. तपस्या ओर हायां का बल. 
| देखेंगे। ( हंखकर ) आपने भीष्म और द्रोणरूपी दो समुद्रो 
| को और कर्णरूपी ताळाव को तैर कर पार किया है। कहीं 
| इस शल्यरूपी गाय के खुर में भाइयों सहित मत डब जाता | 
| . युधिष्टिर आदि सव महा एथी gaa छगे। फिर पांडवों 
| को सेना भी युद्ध. के मैदान में आ sat शल्य से रक्षित 
| कोरव-सेना युद्ध के लिण प्रस्तुत हा गई | शब्य ने अपनी सेना. 
| को पांडवों के मारने को आज्ञा दी।-वस फिर क्या था। 
| दोनों ओर के चीर प्राणों-का भय छोड़ कर लड़ने लगे | 


| युधिष्ठिर शल्य से ळडने ळो, अर्जुन छृतवर्मा से, भीम- 


Magar से, नकुल शकुनी से ओर सहदेव saw से 
ERB .' . . २० 


Re 
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३०६ हिन्द्र महाभारत ने 


. ` शल्य ने युधिष्ठिर की युद् में बहुत व्याकुळ कर दिया 


और कई बाण saat छाती में मारे। वे बाण राजा युधिष्टिर | 


छाती में चुम कर पहाड़ पर पेड़ की तरह खड़े रहे । 
Ei हलक मासन के राम रोम में क्रोध की ज्याला जग 
` उठी । वे गदा छेकर रथ से कूदे ओर महा वेग से शलय को ओर 
आपटे | रथ के पास पहुँच कर गदा को चोट से उन्होंने शल्य 
के घोड़ों को मार डाला | तब WET ने एक तामर खींच भीम- 
सेन की छाती में मारा तार भोमसेन की छाती में चुभ 


गया । पर वे कुछ विचलित न हुए । उसी तोमर को छाती में | 


* adam भीमसेन ने शल्य के सारथी को मार डाला। 


भीमसेन का यह पराक्रम देखकर पांडव-सेना सिंहनाद करने. 


गी | तब शल्य गदा लेकर रथ से नीचे उतरे | शल्य भी गदा 
चलाने में बड़े वीर थे | भीमसेन ओर Wer का गदायुद्ध हाने 
लगा | बड़ी देर तक गदायुद्ध होता रहा | अन्त में दोनों चोरों 
की गदा एक साथ ही दोनों के सिरों पर ळगी इससे दोनों 
सूच्छिंत होकर गिर पड़े । 

` कृपाचार्य ने शल्य को उठा कर अपने! रथ पर बैठा लिया 


ओर वे युद्ध से दूर हट गये । इतने 'में भीमसेन की मूर्च्छा 
ज्ञागी | वे गदा लेकर शल्य को रूलकारने Bi | परन्तु Wer | 


दूसरे रथ पर चढ़ कर युधिष्ठिर से युद्ध करने चले गये | 
` ` युधिष्ठिर ने अपनी सेना से कहा-- 


. है वीरो! आज हम प्राणा की आशा छोड़कर मामा शल्यं i 
के साथ युद्ध BT | आज या ते हम उनको मारेंगे यावे | 


हमको | अब.एक वांत यह विचारने की है कि शल्य के पास 
. युद्ध,की सामग्री और सेना हमसे:बहुत.अधिक है। इसलिए 


भीमसेन तो हमारे रथ के आगे रहें, अजुन पीछे से रक्षा क | 
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[कुल, .सहदेव, सात्यकी ओर धृष्रदयस्न 

| नी xe = तव. हमारा a शल्य से | 
tar ही हुआ। सव च॑ 

अपने लागे पर ब ar Sit कावर स 

wet ओर युंधिष्ठिर में युद्ध हाने लगा । का 
को युधिष्ठिर ओट उनके साथो सहायक ae हे T 
यांडवों के बाणे को अकेले शल्य | र 
. : शल्य ने क्रोध करके इतने बाण चलाये कि ५ डच-सेना 
चारों ओर शल्य के वाण ही बाण दिखाई देने a z : 
युधिष्ठिर को अपने वाणे! से aga पीड़ित किया तब भीम- 
सेन ने अपने यागों से शल्य के घोडा और सारथी को मार 
डाला आर उनका धजुष भी काट दिया।.तब शल्य ढाळ: 
तळवा र लेकर युधिठ्ठिर को ओर कप>े | . ५ 

उस समय युधिष्टिर की. आंखों से क्रोध की चिनगारियाँ - 
निकल रही थीं । उनके होठ काँप रहे थे । sy 
| भीमसेन ने शब्य को तलवार को काट डाला । तंब शल्य 
| बही get हुई तलवार लेकर युधिष्टिर की ओर दौड़े। _ 
| युधिष्ठिर ने एक बड़ी विकराळ शक्ति उठाकर क्रोध से 
| नचाचे ganar पर दोनों हाथों से अपनी सारी शक्ति ळगा 
| कए छोड़ी | फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर वोड़े--“अरे 
| पापी | तू मरा ।” ae : 
| _ शक्ति के लगते ही शब्य-का सिए धड़ से sem हा गया | 
| कोरवसेना में हाहाकार मच गया । भीमसेन गदा घुमाकए 
| सिंहनाद करने st । पांडवा. ने SRT एक साथ शंख- - 

ध्वनि की | त रजे 
tern ने युधिष्ठिर की शूरता की वड़ी प्रा को । 
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‘get के मरते हो कैरव-सेना में खलबली मच गई} | 
Fn जिधर z उठा उघर ही को वह भाग निकला r 
> झीमसेन औरं अंजुंन कौएव-सेना का सर्वनाश. करने FN | 
' अपनी सेना को भागती हुई देखकए दुयोधन ने उसे 
शकने की बहुत चेष्टा की, परन्तु व्हू नहीं रुकी । 
ga दुर्योधन आप ही.ळड़ने की उद्यत हुए ओर' अपनी 
रक्षक-सेना को लेकर उन्होंने भीमसेन को घेर ल्या | gtk |. 
घन के शेष: बचे हुए भाई. भी भीमसेन को घेर कर वाण | 
चलाने लगे | 5 ; ae | 
,भीमसेन Zt यह चाहते ही थे। उन्होंने अपने वाणे से | 
दुर्योधन .के -कई[भाइयेंं का सिर काट डाला | तव दुयोधन |' 
रथ दैड़ाकर भीमसेन के सामने आये | दोनों में घोर युद्ध | 
: हुआ | भीमसेन ने दुर्योधन के सारथी और घोड़ों को माए 
, डाला. और रथ भी:ताड़ डाला । तव दुर्योधन घोड़े पर चहू | 
कर भाग गये और शु नी के पास जा खड़े ET | उस समय |: 
शकुनी की सेना उसके पास खड़ी थी'। - ' 
दुर्योधन के. भागने पर भीमसेन ने gaT के शेष सब | 
पुत्रों को मार डाला | दुयोधन के सिदाय और कोई न वचा। | 
फिर गदा लेकर चे रथ से उतरे, और दुयोधन की रक्षक | 
चतुरंगिणी सेना का संहार करने BT 3002: 
, ` उस समय सूर्य के अस्त होने में दो घंटे की देरी थी। | 
भीमसेर और अर्जुन. ने मिळ कर उस सेना के एक भी 


म्ुंष्य या दाथी घोड़े को जीवित नाडा | . : = 
` . . तब: शकुनी :ने अश्वत्थामा, कृपाचाय) और कतवा को. | 
साथ लेकर अपनी सेना की सहायता से पांडवों पर आक्रमण | ' 
Mae ep pio iF ne 
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| - ` डस समय भागी हुई कौरव-सेना भी ant 
यह निश्चय किया कि आखिर ते अंत में मरना हो हो गो 
युद्ध से पीठ दिखा कर भागना बीरों के लिए उचित नहीं | 
यही सोचकर वह सेना-जीवन की आशा छोडकर पांडवसेना 
से fag गई | SR 

उस समय बड़ा घमासान युद्ध हुआ | ! 
कभी नहों हुआ था.। क्योंकि दुयोधन ओर bah as 
| a a की आशा छोड़ ही दी थी, अव तो वे मरने को कटि- 
| atl ! ; 
| सहदेव शङुनी से युद्ध करने छगे। शकुनी के पुत्र उलूक 
| को नकुल ने मार डाला | यह देखकर gard शकुनी क्रोध 
| से दाँत पीस कर याण छोड़ने लगा | 
सूर्य के अस्त होने में बहुत ही थाड़ा समय शेष था। 
| Siete के वादळ लाल हो रहे थे । कुछ हवा भी तेज़ी से 
| चल रहो थी। Sr oe ae, 
| eta ने शकुनी के घोड़ों और सारथी का मार डाला 

उसका ATT भी काट दिया । तब शकुनी ढाल-तळवार 
ढेकर रथ से कूदा ओर सहदेव की ओर पेसे वेग से दोडा 
| 88 मृत्यु की ओर असाध्य रोगी दौड़ता है । सहदेव ने एक. 
| बाण मार कर उसकी तळत्रार.के भी दो टूक कर दिये | तब 
शकुनी उसो टूटी तलवार को लेकर आगे बहा | सहदेव ने 
| एक अद्ध चन्द्र शर धनुष पर रखकर लक्ष्य ठीक किया और 
Wests दिया । शकुनी का. fac धड़ से अलग होकर 
{BERR लगा । सब लोग सहदेव की प्रशंसा करने लगे | 
| ~ सूर्य अस्त हो गया और कुछ अन्धेरा भी होने लगा । 
|| सर्जुन, भीम, नकुल, sets, सात्यकी, तदय म्न-आदि वीरों 


Eg 
q 


| 
| 
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३१० ; हिन्दी-महाभांरत | ` 


ने उस मंरणोन्सुख कैंरव'सेना का घेर लिया ओए उस hg- | 


कार में जिसे जहाँ पाया, वहीं मार डाला । झं 


. इस समय कोरव-सेना का एक भी पुरुष न ते रूड़ाई से ” 


भागा और न मरने से Tar हाथी, घोड़े; पैल, सवार 


. श्थी, सारथी, सब मारे गये | जब कौरव-सेना का काई'भी |. 


. पुरुष बचा न रह गया, तब-पांडव-सेना ने मिलकर एंक साथ 
शंखध्चनि की | आपस में प्रसन्नतापूर्वक वात करते हुए सव 
पांडव अपने शिविर में चळे गये | - 


इधर दुयोधन अकेला बचा रह गया'। उस अन्धकार में' 


बह. एक ऊचे टीले पर अकेला खड़ा था। उस रीळे के आस 
पास रक्त की धारा बह रही थी । चारों ओर कोरच-सेना के 
चीर frat मरे पड़े थे । 


. दुयोधन हाथ में गदा लिये उस अंधकार में अकेला अपनी 


वर्तमान दशा का अंनुभव कर रहा था | चारों ओर मरने से 


बचे हुए घायल सिपाहिये| को fag सुनाई देती थी | 


अपने पुत्र, भाई, मित्र. शुरु, पितामह आदि के मारे जाने | 

. की याद करके एक बार उसकी आँखों में आँसू आ गये । कुछ | 
देर में आँसू tis कर, गदा को कंधे पर WA हुए वह पक |. 

- ओर को चल खड़ा हुआ । कहीं कहीं ता : खून की धारां में |. 
SS तैर कर पार उतरना पड़ता था। उस अन्धकार में कहीँ 
कही मरे हुए हाथियां से टकरा जाता, कहीं स्था से उलझकरं | 
गिर पड़ता | कहीं घायल पड़े हुए वीरा के ऊपर उसका .पग | 


Qe जांतां । जब वे धक्का मार कर उसके पगं के दराते 
दुयोधन गिर पड़ता । "ˆ `` 

रणभूमि में रक्तं की नदी बह चली थी | मांस की कीचड़ 
में लथपथ हुए दुयोधन किसी तरह आगे बढ़ रहे ये। '' 
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शल्य पव ; ३१४ . 


जब वे रणभूमि को पार करके खुळे मैदा 
| ल सल नि करके खुळे मैदान में पहुंचे तब 
"| - - सञ्जयः प्रत्येक दिन-के युद्ध में उपस्थित रहते थे ad 
समाप्त देने पर हार,जीत का समाचार = zea ks 
| कहते थे 
| „ घावों से पीडित और ag से भोगे हुए राजा दुर्योधनं ` 
| क्षा पैदल जाते देख सञ्जय रोने ळी ।: फिर दुर्योधन ने सञ्चय 
से पूछा - 
है सञ्चय ! तुम कहाँ से आ रहे हो 
सञ्जय ने कहा - 
है राजन्‌! सुरे सात्यकी ने पकड़ लिया था और मारना 
चाहा था, पर उसी समय महात्मा व्यास वहाँ आ गये । 
weit ge get दिया aa X महाराज धतराट्र के पास 


सञ्जय ने कहा- ` i i 
|o हे राजन! महबि व्यास कहते थे. कि अश्वत्थामा, छपा- 
| घाय ओर छृतवर्मा जीवित हैं और सब मारे गये। 
| तब दुर्योधन ने एक लम्वी साँस लेकर सब्जय का. हाथ 
| एकड़ लिया और कहा.+ 
|. ` हे सञ्जय ! हमारे सहायकों में अब तुम्हारे सिवाय ओर 
को हम.जीता नहीं. देखते S| तुम महाराजे से जाकर 
कहना कि “तुम्हारा पुत्र दुर्योधन भाई, पुत्र ओर मित्रों के 
भरने पर अभी तक जीता है ।” और यह भी कद्दना कि "बह 
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घावा से miga होकर जीता दी युद्ध से चला आया 
है और तालांब में छिपा है ।” 
> ` इतना . कहकर ढुंयेधन बहुत उदास मन से पास ही एक 
तालाब में छिप गये | 
जिस दुर्योधन के सामने राजा लोग हाथ जाड़ कर 
खड़े रहते थे, जिसके teat को देखकर'एशिया खंड के 
र राजञा थर थर कापते थे, उस दुर्योधन को अकेले और 
वैदल भाग कर तालाब में छिपते देख सञ्चय का हृदय करुणा 
से भर आया । वे राने ळी फिर बहुत विलाप करके जव वे 
आगे चले तच छपाचार्य, अश्वत्थामा और छतवर्म्मा रथ पर 
भागे जाते हुए मिले । तीने! महारथी रथ के जल्दी जल्दी 
हाँक कर सञ्जय के पास पहुँचे और पूछने छो-- ' ' 
हे सञ्चय ! राजा दुयोधन जीते हैं या नहीं. ! 
सञ्जय ने कहा- ; 
राजा दुर्योधन उस तालाब में छिपे हैं। अश्वत्थामा उस 
तालांच के . किनारे जाकर बहुत राये | फिर पांडवों की सेना 
उसी ओर आती हुई देखकर वे तीनों चीर सञ्जय को झपा | 
चायं के रथ पर बैठा कर ANAT के डेरे की ओर चले गये। | 
7 Sti में नौकर चाकर बैठे! अपने अपने राजाओं के आने | 
की प्रतीक्षा कर रहे थे.। जब सञ्जय आदि के सुख से उन्होंने | 
समस्त कारवसेना और राजाओं के मारे जाने का हाल सुना, | 
तब चिल्लाकर “हाय. राजा, हायः राजा” “करके रोते 
et । रानियां का आर्तनाद हृदय-विदारक था । कोई छाती 
'पीटने लगी, कोई सिर पीटने लगी, कोई पछाड़. खाकर गिरे | 
et ` ओर हाय, ` हाय!'करके सिर फेः बाल नाच नोचकर | 
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डेरा की रक्षा करनेवाळे नैकरों ने राजाओं 
।'का छेकर अपने नगर की ओर ' उसी समय न 
दुर्योधन के Scare रानियें को लेकर रोते पोटते ` 
| र चळे। ` ` , pe 
5. जिन स्त्रियों को कमी सूर्य ने भी नहीं देखा था, चे अहीरों- 
fo पशु चरानेवालें से मार्ग! (क्ता यच Ba ( 
| | ने ३ - a 
| * डपपत्नी के गर्भे से उत्पन्न हुए घुतराड् के पुत्र 
| राजा युधिष्ठिर के पास जाकर का | BS s EE 
| .' हे महाराज ! कुरुकुल की स्त्रियां अपने पतियो.के मरण से 
| व्याकुळ हरिणी की भांति .आःतंनाद करती . हुई हस्तिनापुर 
की ओर जा रही हैं। आप हमें उनके पहुँचाने की आज्ञा दें । 
| युधिष्ठिर ने प्रसन्नतापूर्वक रानियों को लेकरे हस्तिनापुर 
| जाने.की युयुत्खु को आज्ञा दे दी । क 
| ggg रथ पर चढ़कर रानियों के साथ चले! हस्तिना- 
| पुर के पास उनको! विडुर मिले । युयुत्छु के सुख से कौरवों 
| का सवंनाश सुनकर विदुर रोने wT ओर सत्रका लेकर राज- _ 
| मदर. में गये | DER FE 
| उस समय महल में चारों ओर से हाहाकार मच रहा था.। 
' महाराज घृतराष्र, गांधारी और उनकी .सब युत्रबधुएँ ज़ोर 
| जोर से रा रही थीं। : ८ - र 


— == 
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दुर्येधिन-वध 

कौरवों के डेरे बिलकुल ख़ाली ATT | अश्वत्थामा, ar. 
ard और कृतवर्मा तीनों वीर डेरों से निकल कर महाराज: | 
दुर्योधनं को हू ढ़ने के लिए उसी तालाव की ओर aD | $ 

महाराज युधिष्ठिर ने aga खोज कराई, पए दुर्योधन.का | 
पता न चला | भीमसेन क्रो. वडुत: दुःख. था. क्योंकि उन्होंने |. 
दुर्योधन की star: ताइने कीः प्रतिज्ञा की थी | सैनिकों से 
पूछने पर किसी ने भी दुर्योधन के विषय में सन्तोषजनक: | 


_ उत्तर न दिया। तब पांडव आपस में'कहने oT --. 


जिस पांपी के कारण से इतने Wes; मित्र, वन्ध॒-वाधवों 


का नांश हुआ, चह अभी तक जीता है, यह वड़े Aw की || 


बात है। पापात्मा दुर्योधन का, जहां कहीं हा, हू हकर अवश्य | 
मारना चाहिए | 

महाराज-युंघिष्ठिर ने घोषणा करा दी कि जा'कोई ढुये: | 
घन का पता यतावेगा उसे बहुत सा धन पारिएाषिक दिया |: 


MAT NEF? 


अश्वत्थामा आदि तीनों चीर.ताळाव के किनारे पहुँचे | | | 
पानी में छिपे बैठे हुए दुर्योधन को उन्होने पुकार कर | 
पहचाना | । 


कुछ देर ता सब बैठ कर विलाप करते रहे, फिर अश्व- | 


त्थामा बाले-- 


हे राजन्‌ ! आप उठिए और हम छेगों की सहायता से |' 


युधिष्ठिर का. जीतकर राज्य कीजिए! या तो बची हुई पांडव. 
( ३१४.) ae 
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ेना-के मार कए;पांडवों को भी मार. afstan मरकर 
| mi जाइए । रक m da सहायता करगे । हम तीनों 
सहायता से पांडच आपके वळ को नहों सह सकेंगे । आप: 
उठिप और प्रांडवों से aa कोजिर।. . . कक ae 
अपने समस्त frat और वन्धु-बान्घवो के मारे जाने के 
शोक से कातर और घावों की पीड़ा से व्यथित दुर्योधन Nd- 
| : RAN ! तुम्हारा कल्याण हो | सौभाग्य से ही हम अपनी 
ओर के तोन साथियो! के जीता देखते हैं । इस समय आप 
| हग बहुत थक गये हैं और हम भी घाबरा से aga पीडित हैं, 
| भर पांडवों की सेना का उत्साह भी खूब बढ़ा चढ़ा है, इस- 
| faq अव युद्ध करने की मेरी इच्छा नहों है। आज रात भर! 
| विश्राम करके. सबेरा होते ही हम आप लागा के साय लेकर 
पांडवों से युद्ध करेंगे । हम आप लेगें के बळ के जानते हैं ४ 
इससे निस्सन्देह हम कळ पांडवों के परास्त करेंगे। 
| . अश्वत्थामा ने उत्तेजित होकर कहा- . ` . 
| हे राजन्‌! ऐसा ही सही । यह रात बीतने पर हम सब्र 
| पांचालो को मार कर तव कवच खोळेंगे। `: 
जिस समय ये . सब बातें हो रही थीं, उसी समय कुछ 
भोळ जरु पीने के लिए उसो तालाब के किनारे आये | SRR 
| छिपकर दुयोधन ओर तीनों बीरों को वातं सुन लीं। उनको 
| महाराज युधिष्ठिर, at Bran की बात मालूम थो | इसलिए 
| घन पाने के लाळच से, चुपके.चुपके vat से निकले ओर 
| tyre पांडचों के शिविर मं पहुँचे। ` ` |. 
| ` उख समय दुर्योधन की खोज में भेजे गये सब दूत वापस 
| भये थे-और' किसी के दुयोधन का पता न मिला था । सबः 
| पेही'कहते थे कि दुर्योधन कहीं मारा गया । gai की बातें 
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"खुनकर महाराज युधिषिर बहुत उदास थे। ठोक उसी समय 
`चे afte हाँपते हुए महाराज युधिष्ठिर के पास उपस्थित हुए | | 
प्ताछाब पर की सारी वातं जा उन्होंने खुनी थीं कद सुनाई'। | 
wat की बातें से पांडवा ने निश्चय कर लिया कि उस 
"तालाब में छिपा हुआ पुरुष दुयोधन ही है। ' | 
युधिष्ठिर ने भीलों के बहुत सा धन देकर विदा कर 

दिया और फिर पांचों भाई पांडव, श्रीकृष्ण और सामकचंशी | 
बहुत से शूरवीर, थके हुए घोड़ों को रथ में जञाडकर उस 
'ताळाव की ओर चले । धृष्टद्युम्न, शिखण्डी ओर सात्यकी 
za वीर प्रसन्नता के मारे शङ्कु बजाते हुए ताछाब की ओर 

चले | - 
. शहुध्वनि और घोडा, और रथे!ं के आने का शब्द सुनकर _ 
अश्वत्थामा, CAAT और कृतवर्मा राजा दुर्योधन से वाडे- |; 
~ पांडयों को सेना विजयोल्लास से उन्मत्त होकर इधर ही | 
चली आ रही है । अव हम लाग भागते हैं और आप भी | 
सावधान हो जाइए। . . i 
यह कहकर वे तीने! वीर तो gat से चम्पत हुए और जब | 
बहुत दूर निकल गये तब रथ पर से उतर पड़े | उन्होंने घोड़ों | 
का खोल दिया और रथ के ASR के पक घने बरगद की | 
.. छाया में बिछा कर घे तीने! विश्राम करने लो | थके ता थे | 
ही, ded. y ata लग गई । राजा दुर्योधन की. और अपनी: | 
दशा पर शोक. करते हुए वे तीनों से गये।.. . 77 7 

तीनों atti के चड़े जाने पर दुर्योधन भी गहरे जल में | 

_ जाकर छिप गये। सिंहनाद करती हुई पांडवों की सेना उस | ३ 
; apn के किनारे पहुँची | महाराज . युधिष्ठिर ने कृष्ण से | है 
MURS कह 2 ror SRO eee eS 
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< है कृष्णा ! देखा; पापी etter अपने सब साथियों: 

सत्यानाश HUH अब अकेला हा 

| मोक सा में याक! छिपा है । 

| . इसका कोशङ से मारिए। राम ने भी : े : 

का ATCT था vant के साथ युक्ति से ही TA 

i इष्ण की बात सुनकर महदा पज 

| किनारे जाकर ऊँचे खर से नाका ण ये; ७५> 
हे दुर्योधन ! सव क्रिये! और अपने वंश का नाश करके 

अब.जळ में कये छिपे हो.? बाहर आओ, और हम लोगों से- 

| युद्ध करो । तुम्हाण अभिमान अव कहाँ गया ? पहले ते तुम 

| अपनी वीरता की बड़ी बड़ाई किया करते थे, आज पानी मे: ` 

| छिपते ल्ज्ञा नहीं मालूम होती ? अपने कुल में कलङ्क न 

MIM, ओर आकर हम Sai से युद्ध-करा | ; 

| राजा युधिष्ठिर की वातों के उत्तर में उस तालाब में - 

कर्क प्रतिध्वनि मात्र हुई । क्रिसी का: कुछ उत्तर त्र मिला | 

| तव भीमसेन आगे बढ़कर क्रोधपूर्चक वाहे. ` re 

| रेदुबुद्धि! बाहर निकल, नहीं ते अभी मैं पानी में ga- 

| कर तेरी चोटी पकड़ कर बाहर घसीट लाऊंगा औए गदा से 


| तेरा सिर चूण कर दू'गा । 

भीमसेन की वाते सुनकर डुर्योधन के शरीर में आग सी“ 

उग गई । वे कुछ बेलना ही.चाहते थे कि महा पज युधिष्ठिर ` 

फिर कहने ळत ,: ` ˆ: `. ; : ३ ` ` fe 
x है सूख ! सब क्षत्रिया का नाशा कराओे अव तुम्हे जीना 
चित नहों। युद्ध छोड़कर भांगना कायर पुरुषों:का काम 

| है। अब तुम जीने की आंशां छोड़ो। हम लोग तुम्हारे पापों 

| का.उचित दण्ड द्वेने के-लिएः तैयार खड़े हैं। आओ, और: 


| 


nnn it rE ANAS ज्य 
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-अंपनी करनी का फल भोगो । पापी ! दुष्ट ! अपने प्रिय 
-कुटुम्बी जनों का संद्दा( करके तू जीवित रहना चाहता है!. 
इस घार दुर्योधन से न रहा गया । पानी के भीतर सेवे 
, हे.युधिष्ठिर! मैं तुम्हारे या मृत्यु के भप से भाग | 
“यहां. नहीं छिपा हूँ यथार्थ वात यह है कि युद्ध करते करते मैं 
aga थक गया था। शरीर में घाव भी कई ला गये थे. 
_ .स्ारथो और घोड़े भी मर गये थे, तथा रथ भी टूट गया था | 
` इससे में थाड़ा विश्राम लेने के लिए इस ताळाव में आया 
.था। परन्तु अव तुम और तुम्हारे साथी सात्रधान हो जाओ, 
Ras से निकळ कर सबको मारूंगा | 
युधिष्ठिर ने कहा -- i 
ठीक है | हम लोग at बहुत देर से तुम्हारी खोज में हैं। 
-आओ, आओ, जल्द आओ । या IT हमारे हाथ से मर कर | 
खगः जाओ, या हम लोगों को मार कर इस Test का निष्क॑ 
“टक राज्य-खुख भागा | ' 
. जल के भीतर से दुर्योधन ने उत्तर दिया-- | 
है युधिष्ठिर ! मेरे सब भाई मारे गये | भीष्म, कर्ण, द्रोण . 
आदि महारथी रणभूमि में सेये पड़े हे । अंब इस वीरहीन 
„पृथ्वी का राःय करने की लालला मेरे चित्त में नहीं है । gat 
' - राज्य करो । मैं.ता अब हरिण का. चमड़ा ओढ़ कर वन के | 
:जाऊंगा । में इस सारो get का राज्य तुमका देता हु। . | a 
, युधिष्ठिर ने कहा-- . : ` j ; j 
हे दुर्योधन ! अब इस: वृथा रोने से काम न चठेगा। | 
तुम्हारा दिया हुआ राज्य. हम नहों SA हमने अपनी सुजा | 
“के. बळ से इस राज्य को जीता है। अब तुम्हें मार कर हस. | 
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लिया, वीच सभा में द्रौपदी का वस्त्र र 
कहें, तूने हमारे साथ बड़ा अत्याचार pel a = 
‘me छोड़ेंगे | ae से बाहर निकल और युद्ध कर | p 
इसी प्रकार युथिप्ठिर के अन्य : 
Ratai at l a 
_ इन खवकी वातों से दुर्योधन आग-चवूळा हो गया। घे 
बार बार पानी में हाथ परकने SÀ गरम गरः 
हुए ओंठ चबाने. wit | A pei 
| दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा- 
| है युधिष्ठिर ! मैं इस समय थका हुआ हूँ। मेरे पाल न at 
| aa और न गदा के सिवा काई a-ra ही है 
| तुम ओर तुम्हारे साथी aq प्रकार के अस्त्रशस्त्रो सै 
| Rat । सब के पास बाहन भो है और. सहायक भी हैं। 
जा मैं अकेला इन 'लच के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ ! 
/ क एक के साथ युद्ध करने में मुफ़े कुछ भय नहीं है । में 
छा ही एक एक करके सब को मार सकता हूँ। में तुम 
भाइयों से, कूष्ण से, gata से और -सात्यकी आदि 


i 
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किलो से:नहों डरता g जैसे अहेला सूर्य सत्र तारा: कोः. |, 
हछिपा देता है वैसे ही में तुम लोगों: का नाश करूगा । पांडा! |. 
तुम डाग सावधान दे! जाओ। अब मैं भीष्म, द्रोण; | 
जयद्रथ, भगदत्त, NA; भूरिश्रवा; शाकुनी ओर अपने पुत्र |. 
और बन्ध-वान्धवोंः के ऋण से छूट गा,. परन्तु तुम सबका 
एक साथ मिलकर मुझ अकेले से युद्ध करना धर्मे नहं है। 
तुम धर्म को जानते हा afer तुमको चेतावनी दे दी है। 
डुयेधिन की बातें खुनकर युधिष्ठिर ने cant व्यंग से. 
का ob ye हे. हा `> 
= are ! वाह! अब तुम भी धर्म कौ चेतावनी देने ता लगे! |, 
आज बहुत दिनों के पश्चात्‌ तुम्हारे मुँह से हमने धर्म श |, 
खुना है। यह हमारा सौभाग्य-ही है.॥ मृत्यु के भय से अव |. 
` तुमको धर्म की याद आई है-। तुम अब जल से वाहर्‌ आओ, 
डरा मत | हम तुमको अधिकार देते हैं कि हमारे पाल से ज |. 
- शस्त्र चाहा ले सकते हा ओर हम पांचे! में से किसी पे के 
साथ युद्ध कर सकते हो। यदि तुम हुम में से किसी एक को | 
भी मार लोगे ता तुम्ही सारे राज्य के अधिकारी होग और | 
हम लोग हार मान रंगे | j र , 
दुयोधन ने कहा- * ४ ७ 
अच्छा, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ। मेरे पात | 
यही: गदा है À इसी गदा से युद्ध करूँगा | तुम पाँचों भाईयों | 
को मार कर पीछे तुम्हारी, खारी सेना के भी मार डालू'गा। 
हे युधिष्टिर ! मैं इन्द्र से सी नहीं डरता हुँ ।,.. ग 
युधिएिर ने.हॅसकर कहा . .. .. .. `` 
. हे दुयोधन! अब प्रलाप करने से कुछ लाम न दोगा पा | 
से बाहर निकळो और किसी एक के साथ गदायुद्ध ब | 


| 
7 


ee ls कक 
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| quiet राह पकड़ो। आज, तुम जीते नहीं बचोगे।। रु 
| की बातों से दुर्योधन का क्रोधाग्नि ee पचे EUS > 
एर “रखकर प्रानी से बाहर fread atic क्रोध से लाळ लाळ 
नेत्र करके वोले- 

अरे. पाण्डवो ! तुम सव हमारे पास आओ और अपनी - 

उदृण्डता का फल ST | 

उस समय दुर्यो घन को अकेला युद्ध के लिए खड़ा देखकर. 
(qae वीर ताली पीट पीट कर dat ळो । उनकी हंसी - 
दुर्योधन से सही न गई । उन्होंने अपने टोप, कवच आदि को 
| कस कर ate लिया । वे गदा घुमा घुमा कर पांडवों को युद्ध 
के लिए ललकारने ST -- 

उस समय दुर्योधन .का शरीर घावा से; परिपूर्ण था। 
पानी से रक्त AS जाने के कारण घावों का सुं ह देख पड़ता 
था, तब at वह वीर मतंवाले बैल को तरह लड़ने के लिप 
| गरज रहा था । ; ; 
| दुर्योधनःने कहा-- i 
| ` हे पांडवो Lea तुम. शीघ्र. ही एक एक करके हमारे पास. . 

चले आओ ifs एक वीर के साथ अनेक वीरों का लड़ना 

| अन्याय हे । ip जल 
|. `युधिष्ठिर ने. कहा-- 
| . हे दुर्योधन! जब तुम सवने मिलकर अकेले अभिमन्यु 
|| को मारा था तब तुम्हारा यह ज्ञान कहाँ गया था ! तुम सव 
| होग ते धर्मात्मा और वीर थे, फ़िर ऐसा अन्याय तुमने क्यों 
j किया था! जो हो, अंब तुम हम पाँचों मे.से किसी एक को 
| चुन ठो । किसी. एक को सी मार लेपी तो.तुम्हीं समस्त;राज्य 
| के. खामी होगेः। हम तुमको नया कवच ओर टेप देते हैं। 
र ERR 
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इसे. पहने.। और भी :जञा सामग्री तुम्हारे पास न हो, हमसे 
Bi सकते. हो । इसके अतिरिक्त प्राणदान के सिवाय और ज्ञा |: 
चुम माँगा मे इस समय तुमका दे लकता हूँ । `: : - 
डुयेधिन ने अपने टूटे हुए कवच और टोप को उतार कर 
युधिष्ठिर का Rar हुआ दूसरा साने का कवच ओर रोप 
पहना | फिर वे गदा उठाकर कहने ळो- : . : < 
. अच्छा तुम पांचां भाइयों में से जा चाहे,मुरूले गदा-युद्ध 
के लिए आगे बढ़े। . ' . | 
श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर के पास जाकर धीरे से कहा- - 
हे. युधिष्ठिर ! आपने बड़ी . भूळ की धात कही È यदि 
दुर्योधन नकुल या सहदेव से लड़ने को कहे, तब आप क्या 
करेंगे? मैं ते भीमसेन के सिवाय फ़िसो में भी दुर्योधन से 
युद्ध कप्के जीतने को योग्यता नहीं देखता हुँ । दुरो घन गदा- 
युद्ध में अद्वितीय हैँ । बळ में भी वह भीमसेन से कम नहोंहै। | 
इसके अतिरिक्त वह चाळाक at gine | फिर आपने कै ते कह 
दिया कि किसी एक को मार लेने से दुर्याघन समस्त राज्य 
* का अधिकारी हो जायगा | आपने क्रोध ओर साहस में भरकर | 
'बड़ी qe की बात कही है। शकुनी के साथ एक प्रा! जुआ | 
खेलकए आप उसका फल भोग ही रहे हैं । अब यह FAT | 
सुआ खेल लिया | इतने मनुष्या को मार कर जिस राज्य को | 
आपने प्राप्त किया, उसे एक मनुष्य के मरने पर शत्रु के हाथ _ 
देने की प्रतिज्ञा करते हुए आपने ज़रा भी संकोच नहीं किया। | 
आप पाँखों में कोई ऐसा नहीं है जा दुर्योधन को धर्मयुद्ध | 
करके जीत सके । फिर आपने केसे कह. दिया कि गदायुदध 
करो और किसी. एक'का मार कर राजा हो जाओ! दुर्योधन 
* बड़ा. चतुर है । इसलिप भीमसेन उससे ; जीतःसकेंगे या नहीं 
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` इसमें सुफे सन्देहः है । सु रे यही Fert होता है कि. | 
| और पांडु की सन्तान चन में: केवळ भीख de sa 
उत्पन्न हुई है, राजसुख भोगने के लिर नहीं। जी 
अपनी निन्दा सीमसेन के अच्छी न लगी । वे-वेले-- 
, Rast! आप भय मत की जिए। मेरी गदा दुर्योधन की गदा 
से gaat भारो है। में अवश्य. दुयोधन का आज वघ करूँगा | 
श्रीकृष्ण प्रसन्न हा कर वोळे- : 
हे. भीमसेन ! तुम्हार वळ से महाराज युधिष्ठिए शत्रुरहित 
हुए हैं । तुम्ही ने श्वतरा्र के सव पुत्रों को माएकर अपनी . 
प्रतिज्ञा पूरी की | अव इस एक वचेःहुए के भी मा एकर समस्त 
पृथ्वी जीत कर राजा युधिष्ठिए के समर्पण क ते । हे महाबाहु 
भीमसेन ! इस बची हुई विद्रोह की एक ag के भी जलदी | 
काट कर फेंक दे . ग - 
सात्यकी, शचष्टययम्न आदि पांचाळ वीर और युधिष्टिर 
आदि सब मीमसेन को ate करने ST | i 
| ` भीमसेन के अंङ्ग अङ्ग फड़कने लो । वे अपनी: भुज्ञाओं 
|का मसलते हुए युधिष्ठिर से वोडे- _ * 
| हे महापज्ञ ! में इस नीच पापो से युद्ध करूँगा । आज मैं 
इसे माएकए आपके हृदय का sige निकाळूंगा | आज मेरा 
| उुराना:क्रोध शान्त होगा । आप शान्त हज्िए। अभी थोड़ी 
|देष्में यह ge डु्योधन राज्य, धन, प्राग से हाय घो r | 
भाप जयमाला पहनगे | आज .अपने पुत्र के मरा हुआ सुनकर 
| सज़ा धृतराट्र अपनी अदूरदशिता पर पश्चात्ताप करेंगे | 
| _ यह कहकर भीमसेन ने अपना Pitz, कमर; कवच और 
रोप का अच्छी तरह कलक! बाँध लिया और. फिर दुर्योधन 
[Rae के लिए ळलकारा। : ` ' É i 
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क्रोध में भरा हुआ दुर्योधन दौड़कए:भोमसेन-के सामने |. 
आया | उस समय उसके चेहरे पर न ता घबराहट थी; न भय 
था और न शरीर में कुछ थकावट जान पड़ती थी । | 
दुर्योधन को सामने खडा देख भीमसेन चो ले-- 

2 अधर्मी ! तू. ने - हम लेपो. को वारणावत नगर में जळा 
दिया था। रजखला द्रौपदी को सभा में दुःख दिया था।. 
शकुनी के oe से महाराज को. जीता था | ओर भी ज्ञा 
अत्याचार तूने पांडवा. के साथ किये थे उन सबको याद कए 
ले | आज Ge उन सबका पूरा पूरा फल मिलेगा ।. पापी! 
दुष्ट ! तेरे ही पाप से हम सबके पितामहू पूजनीय भोष्मजी 
शरशय्या पर सोते हैं, तेरे ही पाप से हमारे पूज्य शुरु द्रोण 

मारे गये, तेरे ही पाप से कण, महाछली शकुनी ओर शल्य 
मरे पड़े हैं तेरे सब भाई औरं पुत्र पौत्र भी मारे गये । द्रोपदी 
के . केश पकड़ने बाळा दुःशासन भी मारा गया | अब तू ही 
एक बचा है। से अब गदा से तूझे भी मार कर यमलोक भेज 
gar) पापी ! आज तेरा .अभिमान इसी गदा से चूर चूर 


दुर्योधन ने कहा-- 
रे बकवादी भीम !.चुप रह। वृथा बकने से झ्या लाभ | ; 
थाल यहाँ. खाने :को नहीं मिलेगा | तुझमें कुछ बल हो री 

दिखला... ` . र्‌ 
दुर्योधन को चिढ़ाने के लिए|सब पाश्चाळ-चीर ताळी वजा |+ 

कर हँसने ळगे:। उसी समय श्रीकृष्ण. के बड़े भाई बलराम कई 
देशों ओर तीथों' का भमण. करते हुए वहाँ आ.उपस्थित gt! 

सबके साथ यथोयेग्य प्रणाम, आशोर्वाद, कुशल-प्रश्न होने के 
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` [लवात्‌ सव बैठ गये । वळराम ने श्रीकृष्ण और सात्यकी, के 
. से लगाकर उनका माथा at | फिर अन्य सब Nİ 
सेमिळमिळाकरवेकहनेळो-- | । 

आज सुफे द्वारका छोड़े वयालीस दिन हो गये । आज मैं 
अपने दोनों शिष्यो का गदा युद्ध देखने आया हूँ । 
|. दुर्योधन ओर भीमसेन दोनों गदायुद्ध में वळराम के शिष्य 
Q | दोनों ने अपने शुरु की उचित पूजा, अभ्यर्थना और 
सत्कार किया | फिर वे दोनों युद्ध करने के fer आमने 
सामने खड़े हो गये । 

युद्ध की तैयारी होने के समय बलराम ने अपने भाई 
श्रीकृष्ण से कहा था कि दुर्योधन की भी सहायता करो, परन्तु 
श्रीकृष्ण ने अखी कार किया । तब बलराम मद्दामारत-युद्ध के 
दिनों में देशभुमण करने चले गये. क्योंकि वे दुर्योधन को 
विशेष प्यार करते थे और उनकी भी इच्छा दुयोधन का पक्ष 
| हेने की थी | परन्तु अपने भाई श्रीकृष्ण को पांडवों के पक्ष में 
| देखकर उन्होंने आपस में फूट डालना उचित न समका । वे 
| ऐसे स्थानों में भूमण करने चले गये जहाँ लड़ाई के समाचार 
| पहुंच हो न सकते थे देश भुमण करते करते जब वे कुरुक्षेत्र 

के पास पहुँचे तब उनको देवि नारद की जुबानी कौरवों 

| मौर पांडचों के युद्ध का are मालूम हुआ । वहीं उन्होंने यह 
Jatt सुना कि दुर्योधन अव अक्रेला ही बच रहा है और भीम- 
| सेन और दुर्योधन में गदा-युद्ध होगा । तब वे बिना विलम्ब 
किये उस द पायन नामक दाळाव के तट पर पहुँचे । 
` -बलराम ने गदायुद्ध के लिए उस स्थान को अच्छा नहं 
| चेताया | Seis खयं एक 'चौरस जंगह को निश्चित करके 
उसे पसन्द किया और वे सबको cat छे गये । दुर्योधन आर 
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सीमपन गदा लेकर खड़े हो गये। और सव युद्धभूमि से कुठ. |. 
दूरी पर गदायुद्ध देखने के लिए घेर कर बैठ गये | 
Rat वीरो का रङ्ग गाण था | दोनों के सुजदण्ड ठात 
और गाँठदाए थे । दोनों की जाँघें बहुत मोरी थीं । वे दोनों 
सिंह के समान गदा. लेकर खड़े हुए | दोनों के सुख-मण्डळ 
पर शारीरिक बळ ओर वीर्यं की आभा चमक रही थो | दोनों 
के नेत्र को ध से लाल अङ्गार के समान चमक रहे थे ओर ओंड: 
फड़क रहे थे । दोनों की गदायें लोहे का थों | वे बड़ी मजबूत 
और बहुत भारी थीं | 
दानों बोर पैतरे aqua लगे | 
` भीमसेन ने कहा-- 
अरे सूख ! तेरे साय लड़ने की मेरी बहुत दिनों से इच्छा 
थी | आज तेरा afata Ñ ताड दू गा। 
दुर्योधन ने कहा - “ग 
नीच l दुवाद्धि ! अधिक बकने से कोई चीर नहीं हो 
'सकता। मेरी भी इच्छा. ada दिनों से, तेरा पराक्रम देखने | 
की at | pad कुछ साम्यं हो ता कुछ करके दिखला | 
दुर्योधन को वात सुनकर, सव दर्शक प्रशंसा करने लो. | 
ओर पाञ्चाल-चीर तालियां पींटने छगे | | 
इसके पश्चात्‌ दोनों वीर गदाप्रहार HA SA | दोनों एक. 
दूसरे का परास्त करने को घात देखने wk । कभी वे दोनों 
मंडला कर घूमते थे। कमी पीछे हट जाते, कभी दौड़ते,कर्मी 
एक दूसरे की गंदा की चाट बचाने के लिए पैतरा बदळ जाते 
श्चे। उन दोनो के शरीर पए गदा से कई घाव भी हो गये थे। 
. उनका शरीर ठ़ोइलुद्दान हा गया-था | 


a] 
‘| 
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(|. दुर्योधनः ने अचंसर पाते'ही-मीमसेन की पंसली-में एक 
| गदा मारी; (परन्तु : भीमसेन उससे तनिक भी विचलित नः 
ge वे दुयोधन पर प्रहार कएने के लिए अपनी-गदा घुमाने : 
हगे । दुयोधन भी अपनी गदा बड़े वेग से घुमाने ST फिर: _ 
grat बीर एक दूसरे कीः ओर कपटे । दोनों ने अपने अपने 
पूर्ण बळ से गदा मारी । दोनों गदायें आपस में टकरा गई ।. . 
उनके टकराने से आग की ज्वाला भक उठी। | . 
दुयोधन का रणकाशळे, गदा चलाने की योग्यता, चाळ: 
की चतुरता और फुरती देखकर पांडव और पाञ्चाळ बीर 
डरने छगे.। दुर्योधन ने घूमकर एक गदा भीमसेन के सिर में. 
मारी, परन्तु उससे भीमसेन कुछ भी कम्पित न हुए यद्द 
| देखकर दर्शकवृन्द भीमसेन के पौरुष की प्रशंसा करने ST | 
तब भीमसेन ने अपनी गदा के वेगा से घुमाकर वड़े वळपूवक 
दुर्योधन पर फेंकी । : परन्तु दुर्योधन चाए वचा गये । दुर्योधन: 
| की यह निपुणता देखकर सब दर्शक आश्चय क्ररने लगे । 
| भीमसेन को खाली हाथ देखकर दुर्योधन ने लपक कर: 
एक गदा भीमसेन की पसळी में मारी । उसके लगते ही भीम- 
| सेन की सारी gaga जातीं रही'। भीमसेन मूर्च्छित देकर 
| गिर पड़े । पांडबों और उनके साथियों का मुँह मलिन दो 
| गया-। its svete ag 
| क्षण भर बेहाश रहने के पश्चात्‌ भीमसेन फिर उठकर' 
| खडे हुए ।. पृथ्वी पर पड़ी हुई अपनी गदा के उठाकर वडे 
| क्रोध से दुयोधन की.ओर कपटे .और उन्हाने दुर्योधन को' 
छाती में एक गदा बड़े जोर से मारी | दुर्योधन व्याकुळ हा 
कर घुटनों के बळ पृथ्वी पर बैठ गये । यह देखकर TAS 
'बीर तालियाँ ated, हसने और मुंह चिढ़ाने ळगे। : ` ` ` 
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कुछ देर के पीछे दुर्योधन गदा लेकर उठे और 
की ओर इस वेग से दौड़े, मानो उसका सिर ही qi कर देंगे। 
दुयोधन ने एक गदा भीमसेन की कनपटी में मारो |, कनपरी. 
से खून की धारा बहने छगी। परन्तु भीमसेन पर्वत के समान 
, ` अपने स्थान ही पर डरे रहे। .फिर भीमसेन ने क्रोध करके एक 
' गदा दुर्योधन की छाती में इतने जोर से मारो कि उसके 
wre ही दुर्योधन की नस नस ढीली हो गई । दुर्योधन चक्कर | 
खाकर पृथ्ची पर गिर पड़े | पांडव बहुत प्रसन्न हुए | | 
दुयोधन शीघ्र ही सचेत्र हा गये । उन्होंने उठकर भीमसेन | 
की छाती में एक गदा मारी। भीमसेन आँखें बन्द करके भूमि | 
« पर गिर पड़े। दुर्योधन ने दूसरी गदा मारकर भीमसेन का 
क्वच ताइ डाला। कवचरहित भीमसेन के भूमि पर पड़ा | 
देखकर पांडव बहुत डरे पेसा .न हो कि दुर्योधन दूसरी गदा 
मार कर भीमसेन का सिर 'चूण कर दे | परन्तु डर शीघ्र ही 
दूर हो गया | भीमसेन.. गदा Sac शीघ्र ही उठे और दोनों 
चीर अपना अपना दाँच देखते हुए मंडलाकार घूमने Sit | : 
५ अजुन ने भ्रीकृष्ण से पूछा+-. 
' हे कृष्ण ! इनमें अधिक श्रेष्ठ कान है! . 

è a ! बल में ता भीमसेन दुर्योधन से अधिक है, 
परन्तु "चतुर और सावधान बहुत है। इससे धर्म- 
युद्ध पुड करते रहने से तो राजा युधिष्ठिर का घोर विपत्ति में: 
इना होगा | eat! देखो, काळ केसां बलवान्‌ है । राजा 

. युधिष्ठिर ही की भूल से आज तक हम लाग दुःख भाग चुके । | 
यदि वे जुआ न खेलते ता इतने प्राणियों का संहार क्यों हाता? | 
आज फिर उन्हाने भतिज्ञा की है कि किसी एक को भी मांर' 
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कर दुयोधन राजा हो सकता है । खेर अब ते यही उपाय 
करना चाहिए कि भीमसेन की जीत हा ph ae 
नीति में कहा हैं कि अकेला बचा हुआ शत्रु जीने की आशा 
छोड़ कर युद्ध करता È | उसे जौतना बहुत कठिन हा जाता 
है। अतएव उसे छल से जीतना अन्याय नहीं है | तुम भो 
ता जानते हो हा कि भीमसेन ने गदा से दुर्योधन की जाँघ 
ताडने की प्रतिज्ञा की है। इससे यदि युक्ति से काम न लिया 
जायगा तो दुर्योधन को हराना कठिन हो जायगा। क्योंकि 
जब तुम सब बन में थे तव वह तेरह वर्ष तक भीमसेन को 
, हराने के लिए गदा-युद्ध का अभ्यास करता रहा था |. 

. श्रीकृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने भीमसेन को दिखला 
कर अपनी बाई जंघा पर हाथ मारा। इससे भीमसेन को 
अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। और वे इसी ताक में पैतरा. 
बदलने ST | EN ! 

` दोनों वीर बहुत देर तक युद्ध करते करते थक कर वेठ, 
गये | फिर क्रोध में भर कर गदा लेकर खड़े हुए 'और घोर 
| युद्ध करने लगे | भीमसेन ने दुर्योधन के शरीर में गदा फेंक 
कर मारी परन्तु दुर्योधन पैतरा बदल कर बच गये। फिर 
iaa नें भीमसेन के शरीर में गदा मारी । गदा के लगते . 
tt भीमसेन का शरीर थरथर काँपने लगा, परन्तु:दुयोधन 
उस समय भीमसेन की विकलता को न समक सके, नहों ता 
दूसरी गदा मार कर उस समय वे भीमसेन को निष्प्राण कर. 
| सकते थे । अपने को संभाळ कर भीमसेन ने गदा उठाई ओर 

चे युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों घायल हा चुके थे। 
| डुवोधन-बड़ा.क्रोध करके भीमसेन की ओर वौड़े और उनके 
सिर पर गेदा मारने केःलिंपःउंछळे। उसी क्षण में 'भीमसेन' 
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ने अपनी वज्च के समान गदा घुमा कर दुर्योधन की जाँघ से. 
मारी | गंदा लगते ही दुर्योधन की सुन्दर ;जंघा टूर गई 
और वे गिर पड़े। पांडवों की सेना में बड़ा आनन्द . उमड़: 
आंया.। सब शङ्कुः और भेरी बजाकर अपना अपना हर्ष प्रकाश; 
- करने BT | 

दुयोधन का गिरा हुआ देखकर भीमसेन उसके पास गये 
और अपने पैर से दुर्योधन के सिर में ठोकर मारने GA | फिर 

-रे ga, पापी, gat, तूने समा में रजखला द्रौपदी 
के बुला कर जा दुःख दिया था, उसका फल ले । हम लोग 
कपट से किसी के नहीं जीतते, बढ्कि अपनी भुजाओं के 
बळ से शत्र को जीतते हैं । s 

यह कहकर भीमसेन ख शी के मारे नाचने ळगे। फिर 
दुयोधन के पास जाकर उन्हाने उसकी गदा sla ली और 
उसके सिर पर पैर रखकर वे वोले- 

_ __ यही दुर्योधन है । यहद पापी पहले हम लोगे! को नपुंसक 

कहता था | 
_ ` दुयोधन के साथ भीमसेन का असभ्य व्यवहार महाराज 
युधिष्टिर से न सहा हाया । वे बोळे- 

हे भीम ! बंस करा, बहुत हा चुका । अब इसके सिर पर 
पैर मत Wet | यह ग्यारह अक्षौहिणी सेना का स्वामी और. 
कुरुकुळ का महाराज था | इसके मित्र, मन्त्री, सेना, भाई और 
पुत्र सब युद्ध में मारे गये । शत्र होने पर मी यह हमारा. भाई 
ही है । अब यह विवश और घायल पड़ा है । इसके साथ भस- | 
भ्यता करना घेर अन्याय हे. ।. यह महाराज आज शोचनीय , 
दशा में पड़ा है । सब लोग.ते। तुमको बड़ा धर्मात्मा बताते | 
हैं, फिर तुमने यदद अधमं क्यों किया Ei 
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महाराज युधिष्ठिर , की बातें सुनते ही भीमसेन दूर हट 
i । युचिष्ठिट रोते हुए दुयोधन के पास पहुँचे और कहने 
fe 

हे प्यारे भाई दुर्योधन! अब तुम क्रोध, और शोक न 
करो | क्योंकि पहले किये हुए कर्मा' का फल भागना ही पड़ता 
है। तुम्दाऐ ही aqua से तुम्हारे भाई ओर जाति के सब 
art मारे गये हैं। अब हमें तुम्हारा साच कुछ नहीं है। अपना ˆ 
ही बड़ा साच हे | क्योंकि तुम देए अव खरग में चळे | हम इस. 
बन्धु-वान्धव और कुझुम्विथों से हीन पृथ्वी पए नएक के . 
समान निवास करेंगे । 

यह कहकर महाराज <थिष्ठिए शाक से विहल होकर 
लम्बी साँस लेने Vt | दुर्योधन के साथ भीमसेन का Hers: 
हार देख कर बळरामजी को बड़ा क्रोध आया वे क्रोध से 
आँखे Sis करके कहने लगे-- 

भीमसेन को धिक्कार है ! भीमसेन को धिक्कार है! भीम- 
सेन को वारवार fare है! गदा-युद्ध में नाभि से नीचे गदा 
' मारने का नियम नहीं है। भीमसेन ने नियम-भङ्ग कप्के बड़ा - 
अधर्म किया है | इस मूर्ख ने शास्त्र टा पढ़ा नहीं, इसी से वेळ 
को तरह मनमाना काम करता है । 

यह कहते कहते बलराम क्रोध से छाल हा गये और 
अपना ES उठा कर भीमसेन की ओर कपटे, परन्तु श्रीकृष्ण 
ने उन्हें बीच ही में अपने लम्बे ओर मोरे हाथों से पकड़ 
|: fear फिर वे हाथ जाड कर विनय करने लगे ` 

हे भाई ! पांडव हमारे माव से ही मित्र हैं | इनके नाना 
Wega? पितामह!पक ही थे । मित्रों की जीत से हम लोगों . 
फो प्रसन्न हाना चाहिए। भीमसेन ने. दुर्योधन को जंघा 
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'ताड़ने की प्रतिज्ञा की थी । प्रतिज्ञापालनं करना ही क्षत्रिय 
का धर्म है। आप शान्त हजिए, क्रोध को त्यागिए। दुर्योधन 
. ने छळ कर पांडवों का राज्य छीन लिया था । उसी छल का 
“फल बह भोग" रहा है। हमारी सम्मति में यह कुछ अधर्म 
wai है| नीति में लिखा है. कि अपनी वृद्धि, अपने मित्र 
wat वृद्धि, अपने मित्र के मित्र की वद्धि, शत्रु को हानि शत्रु 
. के मित्र की हानि ओर शत्रु के मित्र के मित्र की हानि इन 
SIR से अपनी वृद्धि समकनी चाहिए | से अपने मित्र 
Tisai की वृद्धि से आप प्रसन्न ghr | 
ISUR ने AIT कर कहा-- 
: , है कृष्ण! तुम्हारे मुख में जा आता है वही चकते हा । 
- धर्म की एक बात भी नहीं कहते हा । भीमसेन ने साक्षात्‌ 
अंधर्म किया है ओर तुम उसका समर्थन करते हा । 
श्रीकृष्ण ने कहा-- * 

. आप क्रोध नं करेंगे तभो आपके सव धर्मात्मा कहेंगे | 
जाने दीजिए, मरते हुए दुर्योधन के पीछे अपने मित्रो से वैर 
लेना बुद्धिमानी नहों । ` 

श्रीकृष्ण की मार्मिक बातें सुनकर बलराम हाथ उठा कर 
कहने लगे-- 

है वीरा ! धर्मात्मा दुर्योधन' का. भीमसेन ने अधर्म से 
मारा है, इसलिए संसार इनके छली योद्धा Hear | 

यह कहकर बलराम रथ पर बैठे ओर द्वारका की ओर 
चले गये। ` ` i 

फिर श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिर के पास गये । युधिष्ठिर | 
उस समथ शाक से सिर नीचा किये बेठे थे । ~ 

युधिष्ठिर ने कहा- ` ` 
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_ है कृष्ण ! भीमसेन.ने दुर्योधन. के सिर पर : 
बड़ा अधर्म किया । दुर्योधन चक्रवती. राजा ण eee 
सेन ही इस पूथ्वी का राज्य भोग करें। .. . ; 

aii प. पार को 
.हे राजन्‌! दुर्योधन ने बड़ा अत्याचार. किया था। उ 
के स्मरण करके भीमसेन के हेदय में क्रोध भरा बा हे 
इसी से उन्होंने उसके सिर पर छात रख दी । से भी दुर्यो 
धन ते उस समय सृच्छित थे । अब हम att की. यही ' 


प्रार्थना है कि आप भीमसेन पर कृपा करें। : x4 
श्रीकृष्ण के वार वार प्रार्थना करने पर महाराज युधिः ° 

fet ने हँस कर कहा-- क 

o अच्छा, अब भोमसेन के ऊपर से हमारा क्रोध जाता 

रहा । यह खुनते हो भीमसेन दोड कर अपने बड़े भाई के 

पैरों पर गिर पड़े और fet उठ कर हाथ Mg कर कहने 


लगे-- 


हे महाराज ! अव पृथ्वी पर आपका कोई शत्रू, नहीं रहः 
` गया। वैर का सूळ छलो दुर्योधन, यह देखो. पृथ्वी प्रर पड़ा - 
सोता है. । दुःशासन, कर्ण ओर शकुनी भी मारे गये | अब 
आप इस रत्नगर्भा पृथ्वी पर राज्य कीजिए और अपने घर्म 
का तथा प्रजा का पालन कीजिए। क > 
युधिष्ठिर ने कहा- . . asa E 
..'हे भोमसेन ! यह काम श्रीकृष्ण को. सम्मति से ही सिद्ध 
हुआ है। जैसे इस भयानक युद्ध का मूल कारण दुर्योधन था, 
वैसे ही हमारी जीत के सूळ कारण श्रीकृष्ण हैं। . 
दुर्योधन के भूमि. पर गिरा हुआ देख कर पांडवों:के पक्ष . 
के सब चीर बहुत ही प्रसन्न हुए । कोई अपना दुपट्टा हवा में 
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उड़ाने छगा और कोई गरजते लगा सब भोमतेनं के पाल. . 


आकर उनके वळ-पौइष को बड़ी बड़ाई करने ळगो। 
श्रीकृष्ण ने कहा a i 
हे वीरा ! अब अपने अपने रथों में बैठ कर डेरे में चढा | 
इस पापी दुर्योधन के अब वाक्य-वाणों से वेधना उचित नहो। 
यह मूर्ख दा उसी दिन मारा गया जिस दिन इसने लखा का 
o चरित्याग किया । इस लोमी के सव 'पापी ही सहायक || 
भीष्म, द्रोण, कृपाचाय और विदुर ने इसे अनेक बार समः 
“काया, पर इसने अभिमान के चश में किसी को नहों सुनी । 
अब देखो वही काठ को तरह Feat पर लेटा हुआ मृत्यु की 
. राह देख रहा है । इसे अब यहीं छोड्कर चलो | इसे अव 
-कठोर वचन सुनाने से FAT लाभ होगा । 
श्रीकृष्ण की हृद्य-वेधक वात सुनकर दुर्योधन ने अपने 


हाथी से टूटी हुई जंघा का समेटा । पीड़ा से अत्यन्त दुःखी 


होकर बह भो उठ बैठा ओर क्रोध में भर कर वोळा--` . 
अरे कंस के दास के दास कुचाली ष्ण ! तुझे कुछ भी 
` लज्जा ओर घृणा नहीं आती | तू बड़बड़ गाल बजा रहा है। 
तुने प्रतिदिन पाप. और छल करके हमारी ओर के हज़ारों वीरों 
को मरवा डाला | तूने ही शिखंडी का आगे करके भीष्म का 
मरवाया। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा कर पुत्र के 
Brea से द्रोणाचार्य का वध कराया । तूने ही कर्ण की अमोघ 
शक्ति घटोत्कच पर छुड्वा दी.। तूने ही रथ का पहिया उठाते 
इप कर्ण के अजु न के हाथ से मरवा Stet | तेरे समान पापी 
कोन होगा ! तूने ही भूरिधववा को सात्यकी के हाथ से वध 
. कराया। रे छळी ! तूने छळ करके अनेक धर्मात्मा राजाओं 
को मारं डाला | तेरी ही सम्मति से aga ने भीमसेन के 
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गदापर्व: i 
| गतिज्ञा. की याद दिलाई । पापी! 
कर्ण, भीष्म ओर द्रोण धर्म से: 

A जीत हो सकती थो? 

श्रीकृष्णः ने se 

. .अरे नारको ! दुष्टात्मा | 
पांडवों के पिता का राज्य उन्हे 
दिया; माता समेत पांडवों को लाक्षा ग्रह में जलाया 
द्रौपदी के बीच समा में दुःख दिया; garg जतत वाळे 
युधिष्ठि: को शङ्नी के द्वारा. छळ से जीता । इसीसे तुम 
मारे गेये। अरे दुष्ट निर्लज्ञ ! तूने अपने पितामह, माता, पिता : 
_ 'के और हमारे कल्याण भरे वचंन नहीं सुने, उसीका फळ भोगे | 

दुयोधन को वृत्ति एकदम से बदल गई | वह लम्बी साँस 
“लेकर कहने St— 

हे कृष्ण ! हमने समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का राज्य किया, वेद 
पढ़े और अपने वन्धुवान्धत्रों सहित सुख भोगे । सहस्रां राजा 
हमारे अधीन रहते थे। खंसा7 में रहने की हमारी सब लालसा 
'पूरी हा चुकी और अब वीर की भाँति युद्ध में मरकर हम 
SAT TAT | तुम लोग अव शोक से व्याकुळ होकर पृथ्वी 
"पर रहे और बीरों से सूने राज्य का सुख लूटा | 

दुयोधन की इस वात से सव खुनने वाले का जी भर 
'आया। श्रीकृष्ण ही के छल से काप्व-सेना.के अजेय चीरों 
का नाश हुआ, यह स्मरण कर सवको श्रीकृषंण के प्रति कुछ 
Wr हुई | यह देखकर श्रीकृष्ण नेःकहा - 

हे पांडयो ! तुम्हारे ही लाभ के लिए मैंने छळ ओर युक्ति 
पूवक को रच-वीरों का संहार कराया है। आप लाग साच मंत . 
'कीजिए। वैरी के छलसे जीतना नीतिशात्न के विरुद्ध नही हैं । 


३३५ 
हत्यारा! सोच ता, यद्वि मैं 
द्ध करने पाते ता कया पांडवा 


तूंने वार वार मांगने पर भी 
न दिया | भीमसेन को विष 
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यदि सैं युक्ति से काम न-ळेता ता; भीष्म; द्वोणं, कर्ण और ` 
i anar आदि महारथी कभी किसी से नहीं हार सकतेःथेः। `| 
आप लोग इस दुर्योधन को किसी. प्रकार से नहीं जीत 


सकते थे | अब आप लोग इसका कुछ विचार न' करें और 

डेरे! में as इस संमृय हाथी, घोड़े, वीर, राजा आदि 

को विश्राम करने की आवश्यकता है। ` : : Sua 
श्रीकृष्ण की बातां से सबका मानसिक खेद जाता cer | 


श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्य; शद्ध बजाया। फिर सब चीरों ने भी . 
शङ्ख्वनिं की, और वे बहां.से. अपने अपने cat पर चढ़कर 


डेरा की ओर चले | 

दुर्योधन के डेरों में आकर वे लोग घुस गये । उस समय 
उन Sti में दासी, नपुंसक और बूढ़े कर्मचारियों के अतिरिक्त 
ओर कोई न था। पांडवों ने कोरचों के घन, qe, अख 
शस्त्र, खाद्य भण्डार आदि सब सामग्रियों पर अधिकार जमा 
लिया | ! 

श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा -- 

है राजन, इस घोर प्राण-संहारक युद्ध से आप अपने 
भाइये सहित सकुशल बच गये, यह बड़े सन्तोष की वात 


है | आपने अजुन की रक्षा.का भार सुफे सौंपा सा यह अर्जुन 
सइ शल आपके सम्मुख खड़े हैं। मैंने भी आपके आज्ञानुसार | 
इनके बचाने का प्रयत्न किया | अब मैं अपना कतंव्य पूरा कर | 


Zar | eh $ 
युधिष्ठिर ने प्रेम से गद्गद्‌ होकर कहा-- 


हे इष्ण ! amet की कणा से हमने यह युद्ध जीता है। | 


हम पांचों भाई आपके उपकार Fare से लदे हुए हैं | आपने 


। इमारे ही लिए serge की चोरे खाई और शब्रुओं के | 
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गदा पव | ३३७ 
| कड वचन भी सहे । अस्तु, सब सेना के Ga 
| डेरो पर उतर पड़े। - a डो TUN 
श्रीकृष्ण ने कहा-- ae ees 


सव सेना तो इन्हीं डरो में रात्रि न्यतीर करे । मैं 
राज, भीमसेन, अजुन, नकुछ, सहदेव और सात्यकी ३ते से 
बाहर रहेंगे | कलं मातःकाळ हम लोग गृहप्रवेश करगे w. 
श्रीकृष्ण की इस बात को सवने स्वीकार किया | श्रीकृष्ण" 


पांचों भाई पांडयों और सात्यकी को लेकर सरस्वती नदी के 


किनारे चळे गये | रात भर उन्होंने वहीं विधास किया । 
रात को ही श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गये और, अन्धे राजा 
POR को समझा बुझा कर वापस आये | ad 
` सञ्जय एक वार हस्तिनावुर आकर फिर दुर्योधन का 
समाचार लेने के लिए उसी ताळाव पर पहुँचे । उस समय _ 
वहाँ और कोई नहीं था । वस, दुर्योधन अपनी इटी हुई जड 
समेटे बैठे थे और अपनी गदा घुमा घुमा कर मांसाहारी 
जन्तुओं का निवारण कर रहेथे।. `` 


; 
२२ 
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सोप्तिक्न पवे ` 
४» पांडवा की बची हुई सेना का नाश। | 
' रात के सज्ञय दुर्योधन के पास पहुँचे। उस समय को. 
दुयोधन: की दशा देखकर सञ्जय का हृद्य करुणारख से भर 
गयां | सञ्जय रोने ळी | 
` दुर्योधन ने कहा 
हे'सञ्जय ! रोओ मत, किसी समय महारथी भीष्म, द्रोण, 
कर्ण, कृपाचार्य, शकुनी, शल्य, अश्वत्थामा ओर कृतचर्मा |. 
आदि चीर मेरे साथ थे | मैं बारह अक्षोहिणीं सेना का स्वामी . |. 
था । परन्तु इस समय मैं इस दशा का पहुँच गया हुँ । समय. ( . 
की गति बड़ी प्रचल है। 
डुये।धन ने फिर रूम्बी साँस लेकर कहा-- 
हे सञ्जय ! भीमसेन ने सुमे अधर्म से मारा है । उसने. 
रे सिर पर पैर रख दिया। इस विषय में सब बुद्धिमान्‌ 
और धर्मात्मा लोग उसकी निन्द ही करेंगे | तुम मेरे माता 


fear. a कहना कि वे कुछ शाक न करें। में जीते जी किसी 4 


का दास नहीं हुआ । जबतक जिया बड़े बड़े राजाओं पर 
हुकूमत चलाता रहा | अब मैं चीर-गति को प्राप्त हुआ हूँ। हे 


सञ्जय ! अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा मिळे ता |. 


डनसे कहना कि वे अविश्वासी पांडवों का कभी विश्वास |. 
MRC | हाय, मेरी प्राणप्रिया, लक्ष्मण को माता अपने पति | 
और पुत्र के मरने का समाचार खुनेगी ता वह अवश्य प्राण | 
त्याग करेगी । ` i + 

( ३३८ ) . 2 
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राजा दुर्योधन रोने लो | सञ्जय ने दूतो 
पके अश्वत्थामा आदि जहाँ कहों हा, उनको pit ड 
चौर-गति प्राप्त होने की सूचना दा । दूत उवी समय चारों 
-ओर दौड़ गये । बरगद के पेड़ के नीचे सोये हुए तीनों वीरो 
“को गदा-युद्ध में दुर्योधन के गिरने की उन्हाने सूचना दो। वे 
“तीनों बीर इस शाक-संवाद्‌ को सुनते ही बहुत देर तक रोते 
'रहे। फिर जब्दी से घोड़ों का रथ में जात. कर वे कपा 
Meta को ओर चळे । Nag R 
उन्हाने दुर्योधन के पास आकर देखा कि राजा 
| जा दुर्यो 
| रुघिर में भीगे, पीड़ा से तड़पते, और मांसाहारी जीवो के 
| आक्रमणां को रोकने के fox गदा घुमाते हुए बैठे है। घे 
ac वीर sane m ares होकर गिर पड़े। फिर उठकर 
TT हुए दुर्योधन कर गये ।- SA ; 
“त्यामा वोले-- : s प at T 
है महाराज ! आज हम आपकी यह क्या दशा देखते है ? 
| सच हे, काळ बड़ा वलो है। समुद्र पर्यन्त 
| आज az पर Bz रहा है। en 
| दुयोधन ने तीनों वीरो! को देखकर यथायेग्य अः za 
a दे था स अभिवाद 
| _ दे वीरा! अपने पक्ष के तुम तीनों Ati को जीवित देख 
| कर में बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। आप aati ने हमारे कल्याण . 
के लिए बहुत प्रयत्न किया, इसे में नहों भूर सकता । मेरे : 
[मरने का कुछ शाक न करो। ˆ | 
Sl इससे es अधिक न कह सके. क्योंकि उनकी 
आंसू भर आये, कंठ रघ गया, और घावों सें 
| 'पीड़ा होने लगी | ग 
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राजा ठुर्योधन को रोते देखकर अश्वत्थामा क्रोध से 
काँपने St और वेडे-- ; ४7०००४ कः 

हे महाराज! पाश्चाळों ने मेरे पिता का वध. किया है... 
मुझे इसका उतना दुःख नहीं है जितना आपका है । सैं प्रतिज्ञा. 
करता है कि यदि कष्ण के देखते देखते पाञ्चालों का नाश न. 
कर डाल ते मैं आचार्य द्रोण का पुत्र न कहलाऊँ। , 

अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा खुनकर दुर्योधन aga प्रसन्न 
हुए । उन्हाने अश्वत्थामा को बुलाकर उनके साथे में तिलक 
किया । उनको अपना अन्तिम सेनापति वना दिया | 

gan पश्चात्‌ वे तीनों वीर दुर्योधन को वहीं छोड़कर 
वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चले गये | उन तीनां के शरीर , 
में भी बहुत से घाव wt थे और उन घाचों में पीड़ा भी हो 
रही थी, तथा घोड़े भी थक गये थे, इससे वे एक वृक्ष की 
छाया में बैठकर Geta Si | थोड़ी ही देर में पांडचों की 
सेना का भयानक शब्द सुनकर उन्हाने जाना कि सेना इधर 
ही.आ रही.है | इससे वे डर के मारे उठे और रथों पर बैठ, | 
` कर वहां से पूर्व दिशा की ओर भाग गये । जाते जाते वे एक. 
' चन में पहुँचे। वहाँ घोड़ों को खेलकर पक तालाब में पाती ' 
पिलाया। खयं भी पीकर प्यास aunts फिर चहा से वे . 
हरिण, पक्षी, वृक्ष, छता, ओर सांपों से भरे हुए एक दूसरे 
-चन में दुस गये | बहुत दूर जाने पर उन्होंने एक वड़ा: 
रमणीय तालाब देखा | उसमें कमळ खिल रहे थे । चारों ओर ' | 
gat वृक्ष Si Ql sat तालाब के. किनारे एक वर 
` गद्‌ के बड़े. वृक्ष के नीचे वे अपने रथों पर से उतर पड़े। | 
उन्होने घोड़ों को खोल. कर. पानी पिलाया. और हाथ सु ` | 


घाकर पृथ्वी पर आसन जमाया | 
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! ` वे तीनों परिश्रम, घाव और निद्रा से व्या स 
लिए ऊपाचार्य ओर कृतवर्मा ता पृथ्वी ही पर wee = 
wed ही नोंद आ.गई, और थे से गये। परन्तु अश्च- 
"त्थामा को निद्रा न आई। वे क्रोध से गरम गरम साँस छेते 
हुप युद्ध का आदि अन्त विचारते हुए वैठे ही रहे। 
, कुछ देर के वाइ वे चित्त बहळाने के लिए वन की और 
, “देखने St फिर खड़े होकर वरगद के ऊपर देखने लगे | 
उस वृक्ष पर सैकड़ों कावे वत्तेरा ले रहे थे । उसी समय पक 
“भयानक शाब्दवाळा, बड़े शरीर, wat आँखों और तेज adt- 
"वाला उल्लू वहाँ आया ओर वृक्ष के भोतर घुसकर कोधो का 
` संहार करने BAT | उसने किसी का सिर काट दिया, किसी 
' का पैर काट दिया, किसी का ag काट दिया। इसी प्रकार 
"वृक्ष पर के प्रायः सब MI को अंगभंग करके उसने ala 
पर गिरा दिया । बरगद के नीचे की भूमि भरे हुए कोवों से 
' भर गई । यह रहस्य देखकर अश्वत्थामा सोचने लगे-- 
` इस उल्लू ने ता मुझे अच्छा उपदेश दिया | मैं इसी रीति 
. से पांडवा का नाश करूंगा । पांडव बलवान हैं । मैं अकेला 
उनसे इसी रीति से जीत सकता हुँ। यद्यपि यह अधरम है, 
"परन्तु नीति में यह भो लिखा है कि शत्रु को छळ से मारना भी 
‘Gta dat है। पांडवों ने भी ता अधर्म से दुयोधन को मारां है । 
यहविचार कर अश्वत्थामा ने इपाचार्यं ओर iaht 
'को जगाया ओर उनसे.अपने मन कां अभिप्रायं कहद सुनाया, 
परन्तु इपाचार्य और 'छृतवर्मा सहमत न ET उन देने ने 
| "अश्वत्थामा का बहुत समभाया | उन्होंने कहा कि अब 
| 'पोंडवो से बैर करना टीक नहीं | डु्योधन अपनी ही 
| “करनी से इस दुर्गति को प्रा हुए । हम सबने उनके बहुत 
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_ समभाया, परन्तु दुर्योधन ने किसी की न खुनी ओर मनमाना 


काम किया | get का यह फल मिला है ।.अब शान्त होकर 
इस समय at विश्राम ले।। सवेरे देखा जायगा। सवेरे हम 
दोनों तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम अवश्य पाश्चालों के 
mut | तुम तीन चार दिन के जगे हो, इस समय थोडा 
साकर थकावट दूर कर ST, परन्तु अश्वत्थामा के हृदय पर 
` . इन बातों का कुछ प्रभाव न पड़ा | वे क्रोध भरी हुई बातें में 
कहने लगे-- 


हे मामा रृपाचार्य ओर कृतवर्मा ! यह सुनेए, पाञ्चालो के. 


डेरे! से शङ्क आदि बाजी का शःद,खुनाई दे रहा है । इस समय 


चे विजय के उल्लास में फूले नहीं समाते È । सुझसे ता यहः. 


नहीं सहा जाता। पिता के मारनेवाळे से यदि चदला नः 
'लिया ते मेरे जीने को धिक्कार है। आज़ में उख पापी धृष्ट 
धुम्न का सिर काट कर दम GAT heat, जङ्घा टूटे हुए 
हमारे राज्ञा कैसे राते थे। इन सब बाते! का स्मरण करके 
- मेरा हृदय जळा जाता है। अब में शत्रुओं के मार कर ही 
ga से सोाऊंगा | 
कृपाचार्य ने कहा -. 


सूखां की सी बातें करते हा LAS हुओं को मारना _ 


घमं नहों है । तुमने तो शास्त्र भी पढ़ा है, फिर ऐसी उलटी 
“बुद्धि से क्ये! वाळते हा? ' 
अश्वत्थामा ने कहा-- 


है मामा ! जिन पाश्चाळों ने सैकड़ों अधर्मे किये, उनकी ते! E 


५ आप निन्दा नहीं करते, हमारी ही निन्दा करते हैं। हमारे 


_ पिता को उन्दने थाला देकर मारा । इसे, मैं क्षमा नहीं कर 
सकता । चाहे मैं दूसरे जन्म में कोडा होऊं, परं आज ते सोठे | 
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हुए पांचाले।का नाश(अवश्य ही-करूँगा। सुफे कोई राक नहीं 

सकता | आप लोग यहीं विश्राम कीजिए । [मैं तो अब जाता 
: है। यह कहकर अश्वत्थामा भटपट रथ में घोड़ों के जेतकर 

qisdi के डेरा ut ओर चळ दिये। अश्वत्यामा को अकेला 
ज्ञाते हुए देखकर कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पुकार कर उन्हें 
खड्डा किया ओर कहा-- 

है अश्वत्थामा ! कहा मानो, सवेरा होने दो । इम दोनों 
तुम्हारी सहायता करेंगे। - Sais 

परन्तु अवश्त्थामा ने क्रोध में भरकर फहा--. 

TELA ने हमारे पिता को श्न त्यागने पर मारा t, -X 
भी उस पापो को शल्मरदित ही पशु की तरह मार कर अभी 
आपके पास वापस आता हूं। सवेरा होने तक यहीं खड़े 
खड़े मेरी वाट देखिए | - न 

यह कहकर अश्वत्थामा तो घोडों को तेज: हांककर चळ 
दिये | अश्वत्थामा को अक्केला जाता देखकर इपाचार्य और 
कृतवर्मा भो रथों पर बैठ कर पीछे पीछे चले | 

-डेरां के पास पहुँच कर तीनों बीर रथ से उतर पड़े। 
अश्वत्थामा ने देखा कि कृपाचार्य ओर इतवर्मा भी आ .गये 
< है । तब वे उनके पास जाकर धीरे से वेले-- 
आप लोग द्वार पर खड़े रहिए । में डेरे के अन्दर जाकर 
काल के समान विचरण करूँगा। आप सावधान होकर ऐसा 
प्रयत्न करें कि कोई जीता हुआ भागने न पावे। _._ 
.. ... यह कहकर अश्वत्थामा. चुपके से -धृश्चूज्न के डेरे के 

--भीतर घुस गये। उस समय घृष्टयू ज्ञ आदि क्षत्रिय युद्ध 
, ज्ञीतने से निर्भय देकर थकावट और घावों से व्याकुळ होने के ` 
कारण अचेत सो रहे ये। TTLA फूलों को सेज पर सुगन्धित 
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'म्यदार्थ शरीर में लगांये विश्‍वासपूर्वक से रहे'थें। अश्वत्थामा 
WA हुए घृष्टयू मन को पॅक लात मारी | Wea कर 
“ ज्ञाग उठे । उन्होंने दीपक के मन्द eg प्रकाश में अश्वत्थामा 
: का खड़ा देखा | वे उंठना ही चाहते थे कि अश्वत्थामा ने उनके 
' बाळ पकड़कर पंल हू से नीचे गिरा लिया और उनकी छाती पर 
पैर रख दिया । gear उस समय निद्रा से aga व्याकुछ 
4 इससे वे कुछ कर न सके । अश्वत्थामा ने एक पैर उनके कंठ 
पर दूसरा छाती पर रखकर सारना प्रारम्भ किया | Sara 
ने अपने नाखूनों से अश्‍्तरत्थामां को चीरना चाहा परन्तु जब 
ag भी न कर सके तवं तुंतलाते हुए MTS दाले-- 
हे गुरुपुत्र, आप यहे क्‍या करते हैं AR शस्त्र से मारिए, 
“जिससे में घीरगति को प्राप्त होऊं । ` í 
` अश्वत्थामा ने कहा--चुप रह पापी, TER मारकर तू 
द्वीरगति की अभिलांषा करता है। ; 
` gg कह कर उन्होंने शष्ठ, म्न के मर्मस्थानों पर लात मारना 
_ प्रारम्भ किया और पशु की तरह उन्हें घसीर कर सार डाला | 
' `` ` मरते समय ELTA के शब्द से पास साई हुई स्त्रियाँ . 
“SRT पड़ीं.। परन्तु डर के मारे काई वाळ न सकी । : 
_ धृ्युम्न का मारकर अश्वत्थामा, उत्तमौजा, युधामन्यु 
_'आंदि पांज्चाल चीरां के Sti में गये ओर उन्दने उन्हें भी पशु की 
“ete ame डाला E ` ` `. re: 
~. TELA को मरा हुआ देखकर सब स्त्रियां ज़ोर जोरसे 
चिल्लाने ळगों। उनकी 'चिल्लाहर' सुनकर aa क्षत्रिय जाग 
पड़े ak युद्ध के लिए व्यूह वनाने लगे! घ्यूह बना कैर 
उन्हाने अश्वत्थामा का पीछा किया परन्तु अशवत्थामे ने 


raat at वर्षा से सबका सार डाला | 
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'सौसिक पर्व! :३४५ 


'व्रौपदी के पांचा पुत्र दुसरे डश मे सोते'थेः। 
सुनकर वे भी दौड़ कर आये और द्वार परुखड़े हुए pki 
ओर रुतवर्मा पर वाण चरसाने'लगे | उनके चाणों को वर्षा से 
क्रोधित होकर कृपाचाय॑ सिंह के समान गरजने लगे | उसे 
, खुनकर अश्वत्थामा खङ्ग लेकर द्रोपदी के पाँचों पुत्रों की. ओर 
omg? ओर उन्होंने पांचों का सिर काट eet) फिर पास ही 
खड़े हुए शिखण्डी के शरीर के दो टुकड़े कर दिये । डेरों के 
रक्षक नौकर चाकर सव डर के मारे चुर चाप खड़े रहे । अश्व- 
' त्थामा ने विराट. और द्वपद के वेश के सब मनुष्ये! को मार 
डाला | फिर ओर क्षत्रियो को मारना प्रारम्भ frat | 
कोई ते निद्रा से उठकर इधर उधरः आँख फाड़ कर देख 
"र्हा था, उसे उसी दशा में अश्वत्थामा ने तलवार से काट 
डाला'। काई प्राथेना करके जीवदान माँगता था.परन्तु अशच- 
त्थामा ने उसे मी न छोड़ा || कोई कोई उठकर आपस ही में 
“Sst मरने लगे | जे व्याकुल होकर भय. से अपना जीव 
लेकर भागता था उसे द्वारः पर HATA ओर: रुतवर्मा मार 
-डाळते थे । का १० ese गे 
. "इसी प्रकार अश्वत्थामा ने बहुत से'क्ञत्रियां का सिर काट 
“कर डेरां.को भर दिया | वह भयानक रात!ओऔरःभो भयानक 
| हो गई। काई अपने वाप को. काई भाई के: ओर काई पुत्र के 
'पुकारने लगा | अश्वत्थामा ने जिसे जहाँ पुकारते खुना. कपट 
कर चहीं उसका अन्त कर SST | $ 
॥ (इतने ही में छपाचायःओरं कृतवर्मा नेःडेरां “में आग लगा 
“दी । उसके प्रकाश में अश्वत्थामा 'क्षत्रियों args हूं ढ़कर 
Saat pares मारते “उन्होंने किसी "पुरुष के जीतः न 
| छोड़ी erate: घोड़ों का, भी:मार'डॉला!। उस "समय 
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“३७६ हिल्दी-महाभारत | 


` उनका रूपं बड़ा विकराल दे! रहा था | उनंका शरीर रोहू से 
तरबतर था । तलवार की मूठ रक्त से डूबी हुई थी। .. | 
जब संवेरा होने में येड़ा ही समय वाकी रहा “और पूर्व 
ओर के आकाश में ळालिप्रा छाने ott तव अश्‍्त्थामा, 
कृपाचार्य और इतचमा के पास आये। उन दोनों बोरेंने' 
अश्वत्थामा की बड़ी बड़ाई की और कहा-तुमने बहुत अच्छा 
e 7 >. `` 
` अश्वत्थामा ने कहा-- ` T EGN 
अब gÈ पिता के मरने का कुछ शोक नहों है! अब राजा 
के पास चलना चाहिए | शायद वे जीते हों at उन्हें यह 
सुखदायक समाचार खुनावें | | 
`. यहद निश्चय करके वे तीनां वीर अपने अपने रथों पर चढ 
और शीघ्रता से Bet को हाँक कर दुर्योधन के पास पहुँचे। 
उस समय दुर्योधन मरना हो चाहते थे | उनके सु ह से रुधिर 
बह रहा था वे पीड़ा: से तड़प रइ थे । स्यार ate Ht 
आदि मांसाहारी जन्तु उन्हें ATT ओर से घेरे खड़े थे! | 
कठिनता से गदा उठाकर उन्हें रोक रहे थे । F 
यह देखकर तीनों चीरों को छाती Tes उठी । वे जोर 
जोर से राने ळी । कृपाचीर्य ने दुर्योधन के पास बैठकर 
: उनके सुख से बहते हुए रुधिर का Vist | 
अश्वत्थामाःकहने छो-- . ; 
हे राजन ! में पांडवों: के बंश का नाश कर आया g l इस 
समय पांडवां* at ओर:. पाँच भाई पांडव, छठे कृष्ण 
सातवें सात्यकी का छोड़कर और कोर नहों बचा | और आप 
` की. ओर मैं, कृतवमो ओर:कृपाचाय । शेष सब पांचाळ तीर 
` को हमने मार:डाला । मैने आपंके चैर का बदला ले लिया | . 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 

सौसिक पर्व | ३४७: 

इतना कहकर अश्वत्थामा ने सव समाचार कह सुनाया | पर 

| am दुर्योधन ने प्रसन्न हाकर कहा -- 3 # 

| हे अश्वत्थामा ! जे काम भीष्म, द्रोण और कर्ण ने नहं 

किया वह तुमने anaia ओर कृतचर्मा की सहायता से 
किया | तुम्दाय कल्याण हा। अब में मरता हूँ | 

इतना कहते कहते दुर्योधन का शरीर सुस्त हा गया ।, 

'उनका प्राण निकळ गया ओर निर्जीच शरीर तीने! वीरों के 

सामने पड़ा रहा। प 


सूर्योदय भी हा रहा था । इससे तीनों बीर वहाँ से नगरः 
की ओर चले | र 
यह सब समाचार सञ्जय ने जाकर धृतराष्ट्र को खुनाया | 
धृतराष्र और गांधारी तथा और feat छाती कूर कूट कर 
"राने लगो । 


oe 
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`` fen पे... 


, . जव रात बीत गई तब पांडवों 'ने आकर डेरों को: व्ह 
डुदंशा देखी | अपने Gat की मृत्यु का समाचार पाकर पांडव 
“सूच्छित हाकर पृथ्वी पर गिर पड़े | श्रीकृष्ण और सात्यकी 
ने दौड़ कर उन्हें उठाय़ा. और वे समाने लगे । महाराज 
युधिष्ठिर उठकर विलाप करने ळगे- TT FE 
हाय ! जिन्होंने . इस :युद्धरूपी समुद्र को तैर कर पार 
'किया था वे सब मेरे मित्र मारे गये । काळ को गति बड़ी 
विचित्र है। ; `| 
बहुत विलाप करने के अनन्तर युधिष्ठिर. ने नकुल 
शीघ्र द्रोपदी के पास जाने को आज्ञा'दी, क्योंकि ear 
“सम्रका था कि अपने पुत्रों और भाई के मरने का समाचार पाकर 
वह अवश्य बहुत दुःखी होगी | अतएव नकुळ को उन्होंने 
द्रौपदी को धीरज देने के लिए भेजा । युधिष्ठिर फिर उच्च 
'स्वर से रोने ओर कहने लगे-- 
हाय ! मेरे राजपुत्र मारे गये | जिन्होंने भीष्म और द्रोण 
के भयानक बाणों के आघात से अपनी रक्षा की थी वे मेरे 
प्यारे राजपुत्र मारे गये । हाय ! मेरी ही भूल से मेरे सब मित्र 
राजा सेनासहित मारे गये | ie 


इतने ही में नकुळ रोती हुई द्रौपदी को रथ पर बैठा कर । 


लाये द्रोपदी को पहले ही अपने पुत्रों और भाई के मरने 
का र साचार मिल चुका था । 


staat रथ पर से उतरते ही पछाड़ खाकर गिर पड़ी। | i 


भीमसेन ने दौड्कर उसे अपने हाथों में उठा लिया और वे 
(x) 
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“ देषिक पर्व । ३४९. 
समझाने लगे: ! ` द्रोपदी: वहा. से उठ कर: राती हुई महा 
युधिष्ठिर के पास बैठ कर कहने रूगी-- पक 


है महाराज ! प्राढ्य ही से आप इस पृथत्री के राजा इप. 
हैं। अपने प्रिय पुत्रों को यमराज:को मॅट देकर अब = 
कुशल से ता हैं ! कहिए, इस पृथ्वी का राज्य पाकर अब 
आप अभिमन्यु का कभी स्मरण: कौजिएगा या नही? कसी | 
अब अपने पुत्रों को याइ ता. न कीजिएगा ? ena के 
हाथ से अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार. खुन कर शाक से 
मेरा हृदय फरा जाता है। ake आप अपने पराक्रम ले उस 
पापी अश्वत्थामा को न मारेंगे, ते सैं अन्न न खाऊँगी और 
यहीं प्राण त्याग करूंगी | 

महाराज युधिषिर ने खिन्न मन से कहा -- 

है खुन्दरी ! grat ga और भाई age में मारे गये 
Èl ga उनका कुछ शाक मत करो! हे कल्याणी ! साचा. 
ते सही, अश्वत्थामा इस समय कहीं. वन-पर्वत में छिपा 
हांगा, अब हम उसके कैसे मार सकते हैं ! 

द्रोपदी ने कहा-- ु . 
, हे महाराज ! अश्वत्थाप्वा के पास जा मणि है और जिसे. 
| बह सदा सिर पर लटकाये रहता है, उसे छीन ले | जब मैं 
| घह आपके सिर पर शामायसान देखू गी. तभी मेरा शाक 
| शान्त होगा, नहीं ते में मर जाऊंगी]) * लक 
|. der कह कए द्रौपदी: gata उठी ओर भीमसेन के पास.” 
| जाकर कहने लगी: : :. ; झि 
~ हे भीमसेनः! आप हमें इस दुःख से चचाइए। आप at a 
| छाक्षाभवन में igi के जलने से बचाया था। आप ही ने. 
| हिडिम्ब और कीचक: का. वध किया था, आपने दुःशासन 
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"३५० हिन्दो-महाभारत | 
औरःदु्योधन के मार कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की । आव आप 


ही इस काम को भी. कर सकते हैं | इस समय अश्वत्थामा | 


ST मार करः हमारी रक्षा-कीजिए। 


. यह कह कर द्रौपदी. रोने लगी | द्रौपदी का करुण-क्रन्दन .. 


-भीमसेन न सह सके । घे तत्काळ धनुषबाण लेकर रथ पर 


चेठे। age सारथी की जगह पर चैठ' कर घोड़ों को हाँकने . 
ait | भीमसेन ने धनुष पर र्कार दी ओर नकुल ने वायुवेग . 


से घोड़ों का हांका | 


भीमसेन के चले जाने पए श्रीकृष्ण ने युधिछिर से | 


'कहा-< 
हे राजन ! भीमसेन पुत्र-शोक से व्याकुछ हाकए अक्रेले ही 
' अश्वत्थामा को मारने जाते हैं। वे आप को सब भाइयों से 
अधिक प्यारे हैं। इस समय आप उनकी रक्षा करें। में 
आपके एक पुरानी बात सुनाता हूँ -- 
agafat में श्रष्ठ द्रोणाचाथं ने एक दिन प्रसन्न होकर 


अजुन को जे ब्रह्मशिर नामक अस्त्र दिया था, उसे ही एक दिन . 


अश्वत्थामा ने माँगा | अश्वत्थामा को चञ्चल ओर दुष्ट खमाव 
का समझ कर द्रोणाचार्य ने उसे वह अस्त्र सिखाना ते नहीं 
चाहा, परन्तु न जाने फिर क्या सोचकर उन्होंने उसे सिखा 


ही दिया. और यह. भी कह दिया कि यह अस्त्र तुम कमी 
किसी पर न छोड़ना । क्योंकि अजून के सिवाय और किसी : 


को इसके निवारण करने की विधि मालूम नहीं है। 


हे युधिष्ठिर | जब आप बन में थे तब अश्वत्थामा द्वारिका | 


सें: गया था। वहाँ यादवों ने.उसका बड़ा स्वागत किया | इस 
से वह कुछ दिन के लिए वहाँ ठहर गया । एक दिन चह मेरे 


साथ SARIS पर घूस रहा था | उसने हँसकर सुझसे कदा” | 
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> » हमारे पिता ने.बहुत परिश्रम करके अगस्त्य सुनि से ब्रहम- 
fac नामक अस्त्र सीखा है। मैंने: भी अपने..पिंता से उसे 
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सीख लिया है। आप मुझसे उसे सीख लीजिए ओर उसके 
ag? में अपना चक्र सुक्ते दे दीजिए। i 

, यह कह. कर अश्वत्थामा हाथ: Areat ana करने 
gm aa मैंने कहा--: २ 

हे अश्वत्थामा ! यह चक्र, धनुष, शक्ति ओर गदा-चारे! रकखे 
है, जिसे तुम उठा सके ओर युद्ध में चला सको उसे उठा ला । 
इसके बदले में जञा अस्त्र तुम देना चाहते'हो उसे में नहीं लूंगा । 

तब अश्वत्थामा चक्र को उठाने लगा, परन्तु वह इतना 
भारी था कि वह थक कर बैठ गया । तब मैंने कहा-- 

, हे अश्वत्थामा ! जिसके समान इस संसार में मेरा प्यारा . 
कोई नहीं है, ज्ञा हमारा प्राणप्रिय मित्र है, उस गांडीवधारी 
अर्जुन ने भी कभी ऐसे वचन gre नहीं कहे, जैसे तुम कहते 
हा । मैंने बारह घर्ष!तक ब्रह्मचयंत्रत धारण करके बहुत नियम 
से हिमालय पर्वत पर निवास किया, तब रुक्मिणी के गर्भ से 
हमारे ga .तेजखी प्रद्यून्न ने जन्म लिया | पेसे प्यारे पुत्र ने. 
भी कभी तुम्हारे जैसे. वचन मुझसे नहों कहे । इसके अतिरिक्त 

बलराम, गदा,-साम्व और सात्यको आदि किसी ने भी इस ' 

| प्रकार की. बातें कभी सुझसे नहीं को जैसी तुमनेःको हैं। तुम 
भरतकुल के शुर द्रोणाचार्य के पुत्र हो, यही जानकर यादवों 

ने तुम्दारा आदर किया. है। अब यह बताओ कि यह चक्र 

| @acga किससे युद्ध करते? ' - ` 

अश्वत्थामा ने हँस कर कहा Poh 
हे. कष्ण! यह चक्र लेकर में आप ही से युद्ध करता [इस .. 

| चक्र के पाने से मेरे समान योद्धा संसार में कोई नहीं' रहता" 


|] 
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qed आपर महाभयानक्र, हैं । इसलिर वह. भयानक चक्क ˆ 
ang ही । के पास: रहना चाहिय:।. अब मुझे यहां: से जाने को. 
आज्ञा दीजिए।... ` .. oll 
ऐसा कहकर हमारे दिये. ga ware, घोड़े; धन ओर रत्न. 
लेकर वह अपने घर चळा गया | वही अश्वत्थामा, संभव है 
कि कहीं भीमसेन पर ब्रह्मशिर का प्रयाग न कर AB । इससे ; 
आप भीमसेन; की रक्षा कीजिए | 
-यह कह कर श्रीकृष्ण ने दारुक को रथ तैयार करने की 
आज्ञा दी | दारक रथ में घोड़े जात कर शीघ्र ही छाया । तव 
श्रीकृषण और उनके दोनां बगळ में युधिष्ठिर और अर्जन रथ 
पर बैठे । श्रीकृष्ण घोड़ों को बहुत तेज़ हॉक कर भीमसेन के! 
-पीछे ले ' गये । तीनों महा रथियों ने भीमसेन को अश्वत्थामा 
को मारने से बहुत राका, परन्तु भीमसेन ने किसी की नहीं 
` खुनी और वे बराबर रथ दोडाते हुए गङ्गा के तीर पर चले 
गये | क्योंकि ant में उन्होंने सुना था कि अश्वत्थाधा उसी. 
ओरगयाहै। ` : 
कुछ दूर आगे जाने पर उन्होंने देखा कि महात्मा व्यासजां 
के. आश्रम में दुष्ट अश्यत्थामा कुशा की चराई ओढे और 
शरीर में घूछ लगाये बैठा है । E 


उसे देखते. ही भीमसेन धनुष पर बाण चढ़ाकर ' खड़ा. | 


रह” “खड़ा रह” कहते हुप दौड़े। : ` 

„ अश्वत्थामा ने जब धनुष चढ़ाये हुए भीमसेन को और 
उनके पीछे युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण और अर्जुन को आते देखा तब 
बह बहुत डरा। उस घबराहट में उसे ओर कुछ न सूका, 
*ऋट ब्रह्मशिर' अस्र चला “दिया । ब्रह्मशिए ere के चलते ही . 


चारों ओर आग क्री रूपये निकलने लगी | 


+ , 
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उसे देखकर श्रीकृष्ण ने.कहा-- ... 

है अजुन! तुम भी ब्रह्मशिर अस्र चलाओ, नहीं ते तुम्हारे 
भाई का प्राण नवचेगा। -.: 

तव अज्चुन ने ब्रह्मशिर ser चलांया। इस प्रकार के अस्त्र 
वैज्ञानिक रीति:से बनाये जाते थे, और उन्हो को दिव्य अख 
कहते थे | . दिव्य weit का चलाना. सब नहो जानते थे । - 
महाभारत-युद्ध में अजु त, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, 
सात्यकी, अभिमन्यु, युधिष्ठिर, धृष्ट ज्ञ आदिको के सिवा 
और aga थोड़े वीर दिव्य अस्त्रो का चलाना और शान्त 
करना जानते थे। i 

दा महाअस्थों के चलने से आग की ज्वाळा भभक उठी | 

` तब कारुणिक हृदय से महर्षि व्यास अपने आसन से उंठ 

कर अश्वत्थामा और. अजु'न को GTA ळगे- 

हे. TT, ब्रह्मशिए ser चळाकर तुम दोनों ने .बडा ag 
faa काम किया है | इससे प्रजा को बड़ा कष्ट हागा । जिस 


स्थान पर ये अस्त्र शान्त होते हैं, वहां की पृथ्वी में फिर are 


वर्ष तक जल नहीं बरखता, न अन्न उपजता È L. इससे तुम 
दोनों शीघ्र ही अपने अस्त्रो को शान्त-करो | 

Refs व्यास की आज्ञा से अज्ञ न ने. अपने व्रह्मशिर अस्त्र 
को शान्त कर दिया ओर कहा- . 

हे महषि ! मैंने अपनी ओर अपने भाइयें की रक्षा के लिए 
ब्रह्मेशिए AA. चलाया थाः। हमारा. IAN अश्वत्थामा के 
मारने का नहीं था। परन्तु अश्वत्थामा ने - हम -लोगां के 
मारने के लिप अह्यशिए set का प्रयोग किया है | तब व्यास- 
देव ने अश्‍वत्यामा Ri set शान्त करने के लिए कहा--: : 

अश्वत्थामा नै कहा— 

=} 
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हे देवता ! मैंने यह अखं चला कर बड़ा पाप किया । परन्तु 
मैं इसे शान्त करना नहो जानता) '' [हः 
तब श्रीकृष्ण ने उस अस्त्र का शान्त कर दिया । 
; ¬ तबं भीमसेन ने कहा  : _ . 

द करवत्यामा अपनी मणि हमको दे दें ता हम इनको ; 
जीवित छोडेंगे, नहीं ता. अपने feat की सेवा में इन्हें भी 
जानाहागा। . . . : : 

महात्मा व्यास नेःमी अश्वत्थामा से मणि दे देने के लिए 
कहा | अश्वत्थामा ने कहा-- 
हे महर्षि ! मैंने करवों और पांडवों से जितना धन पाया: 
है, इस मणि का सूल्य उन सबसे अधिक है। इसमें कई गुण 
ह| मेरा ता इसे देने का विचार नहों था। पर आपकी आज्ञा | 
टाळ सी नहीं सकता । यह मणि रकृखी हैँ। पांडव ले जांय | 
मैं मी अब आपही के साथ रहूँगा। ` i ] 
<- व्यासदेव ने प्रसन्न IRT कहा-- 
, तुम ब्राह्मण-बंश में उपन्न और पण्डित हाकर भी क्षत्रिय" 
- चर्म का पालन करते हो, यह तुम्दारे लिए लज्जा की वात है। 
अब तुम त्राह्मणाचित काम करते ET जीवन व्यतीत करो। 
श्रीकृष्ण ने कहा- . । 
हे अश्वत्थामा ! तुमने ज्ञा साते हुए चीरे! पर शस्त्रप्रहार 
करके अधर्म और दुष्टता की है इसका फल तुमको बहुत . 
« _ ger मोगना हागा । पापो ! तू रोगी होकर “हाय हाय' करता. ४ 
- हुआ शरीर छोड़ेगा | - `. 
अश्वत्थामा ने कुछ उत्तर नहीं दिया | मणि: देकर मलिन 
“अन से, सर्बके देखते ही देखते अश्वत्थामा वन की ओर 
चला गया | र mons 


ca :धि 4 
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भीमसेन ने मणि उठा ली | श्रीकृष्ण के सहित पांडव रथ 
दौडाते हुए द्रौपरी के पास पहुँचे | द्रोपरी मणि पाकर aga 
प्रसन्न हुई ओर बहुत आग्रह करके उसने उसे महाराज युधि- 
fr के सिर में पहनाथा। ; 

भीमसेन ने.कहा-- . .: i sip 

हे द्रोपदी ! तुम पुत्रों के लिए कुछ चिन्ता न करो । युद्ध 
में तो ऐसा होता ही है । बहुत से मित्र, पुत्र, भाई, arg, 
सङ्गी, साथी नौकर-चाकर आदि का वियोग सहन करना 
पड़ता है। ओर तुम ते खय हन रोगों को चन में ऐसी ही . 
शिक्षा दिया करती थीं | फिर अव शाक क्ये करनी हा? / 


~ 
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स्द्री-पवं . 
सञ्जय ने दुर्योधन के प्राण-त्याग का वृत्तान्त धृतराष्ट्र से 
जाकर कहा । अपने पुत्र के मरने का समाचार पाकर धृतराट्र 
बहुत व्याकुल हुए । वे पछाड़ खाकर गिर पड़े । उनके मूर 
आ गई | कुछ सचेत हाने पर चे कहने लगे-- 
हे सञ्जय ! मेरे सब पुत्र, मित्र ओर मन्त्रो मारे गये । अव 
मैं जी कर केवल दुःखं ही Anta मेरा राज्य नंष्ट हो 
गया, आँखें जाती रहो, सब बन्धु और सहायक भित्र मारे 
गये, अब मैं अकेला जीक्रर घया करूँगा । हे सञ्जय ! मैंने 
मूखेदावश पितामह भीष्म की शिक्षा मी नहीं मादी, बिदुर 
के कल्याणभरे वचन भी नहीं खुते। महात्मा कृष्ण का भी 
कहा न माना | उसी का फल. सुफे अब Artar पड़ता है । 
हाय ! दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण कहाँ है ? हाय ! द्रोणाचार्य 
कहाँ गये ? यह राच साच कर मेरा हृदय फटा जाता है। 
यह कहते हुए UAT Barty बहुत ही व्याकुळ हो गये। 
तब सञ्जय ने कहा-- र i 
-हे महाराज ! आपने वहुत से विद्वानों के सुख से वेद 
और शास्त्र के उपदेश सुने हैं। अब शोक St छोड़िप। शोक 
किसी की सहायता नहीं करता। इस समय चारों 
उदासी हो छाई है। अठारह अक्षौहिणी सेना a में मर्ण 
_ गई । अनेक देशों से आये हुप राजा आपके पुत्रों के T 
मारे गये | अब उठकर सवका प्रेत-कर्म कीजिए। है राज - | 
आपके पुत्र ने सदा मूर्खा की सम्मति के अनुसार काम किए 
( ३५६ ) a 
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जिसके डुम्शातन, qe कणं, दुष्ट शकुनी पेसे मन्त्री हों, 

उसका नाश क्यों न हा? दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण, गांधारी, 
-विदुर, snai, कृष्ण, नारद्‌ और व्यास किसी का कद्दा 
न माना, TATA वह मारा गया और उसके पापों के फळ से - 
उसके साथी भी मारे गये । दुर्योधन मूख, अभिमानी, 
gat, दुष्ट, असन्तोषी, .देषी ओर सदा कलहम्रिय था, ते 
फिर उसका , अनिष्ट क्यों न होता? ओर हे महाराज ! उस 
समय तो आपने भी कुछ आगा पीछा न सोचा । पुत्र के प्रेम 
& वश में होकर दुर्योधन की हा में हाँ मिळाते रहे | विदुर ने 
आपके समकाया भी, परन्तु आपने अपनी उलटी समझ से 
विदुर को भी ware का समझ छिया । इन्हीं सव भूलों का 
फल यह मिल रहा है। आपके पुत्र सब युद्ध में चीरों की 
भाँति मारे गये है । उनके लिए अब शाक करना व्यथे है । 
अव आप अपने आँखुओं से जा शरीर को मिगो रहे हैं यह 
व्यथे है | बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा नहीं करते | 

राजा धृतराष्ट्र को. बहुत उदास और afer देख कर 
चिदुर समभाने ल) | उन्होंने कहा-- 
हे महाराज! आप शोक क्यों करते हैं! संसार में जा 

चैदा हुए हैं चे ज़रूर मरेंगे । जिसका सञ्चय है उसका व्यय 
भी होगा संयोग का वियोग अवश्य होगा | इस प्राकृतिक 
“नियम में पश्चात्ताप करना ,बुद्धिमानों कों उचित नहीं है! 
“काळ सच चस्तुओं में परिवतंन उपस्थित. करता है। इस 
-सहस्य को आप अच्छी तरद समकते है. । अतएव अपने आत्मा 
कका शान्त कोजिए। हे राजन! मचुष्य को अपने कर्मा का. 
“फळ अवश्य सागना पड़ेगा । इस संसार-चक्र में पड़ कर 
| aga को कमी ऊपर कमी नीचे जाना पड़ता है । मरना | 
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` ज्ीना'एक भ्रम है.। aa मरता है न जीता हे. -शरीर ' 
त्याग -करना. और. धारण करना यह खाभाचिक बात है। 
amas gata जन्म धारण किया था, वे कभी न कमी 
अवश्य. मरते ।.इसलिए. उनकी या. अन्य राजाओं. की मृत्यु से 
शाकित होना वृथा है.। 
, - विदुर के उपदेश से राजा gag का शोक कुछ कम ता 
हुआ, पर पुत्रों का स्मरण करके वे फिर Rgs हा गये | तब 
महर्षि कृष्णद्वेपायन ब्यास आये | 
. - व्यासजी श्च॒तराप्र को बहुत समझा, बुझा कर शान्त: 
करके चले गये।. .. - 
राज्ञा धृतराष्ट्र ने वाहन तैयार करने की आज्ञा दी.। उसी. 
समय. रनवास की सारी स्त्रियाँ गांधारी: ओर Heat का आगे 


करके राती. हुई निकलीं..।. विदुर, सबको समझाने छो | 


परन्तु समभझाते समकाते वे at राने sti उस समय 
. राजमहलू स्त्रियां के आत्तंनाद से गज उठा। 
faze उन रोतो हुई स्त्रियां को वाहने! में बैठा कर कुरुक्षेत्र 
को ओर.ळे चले | जिन स्त्रियां के कभो.सूर्य ने भी न देखा 
हगा वे राती चिल्लाती, बाल खेले ओर. आशभूषणों को उतार 
उतार कर फेकती हुई चलों | बड़ा ही करुणा का समय था। 
बालक से लेकर बूढ़े तक हाहाकार कर रहे थे । 

४७ राजा धृतराष्ट्र उन रोती हुई स्त्रियां का साथ लेकर बड़ी 
शीघ्रता से कुरुक्षेत्र की ओर.चले | जब हस्तिनापुर से पक 
कोस चले गये तब अश्वत्थामा, कृपाचाय ओर छृतवर्मा मिले। 
तीनों ने रात को पांडवों की बची सेना के नाश का वृत्तान्त 
कह सुनाया. ओर राजा.का धीरज देकर प्रदक्षिणा की । वे यह 
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' कह कर -भागे ` कि पांडव कोध से'व्याकुल:होकर हम. तीने. 
को खाजते हुए आते होंगे और हमें.मार STA. -... ; 
: यह कद कर वे, अपने अपने रथों पर चड़े ओर घोड़े! को 
| ret? हुए गंगा के तर.पर चळे गये | वह्या Bai पर से. 
' उतर पड़े ओर आपस. में सम्मति करने St! कृपाचार्य ते तो 
हस्तिनापुर की -राह. पकड़ी । कृतवर्मा. अपने देश द्वारका का 
चले गये और अश्वत्थामा व्यासदेव के आश्रम RTTA- इसके ,* 
पीछे, वहीं जाने पर पांडवों ने अश्वत्थामा से मणि छोनी थी। 
- ` जब राजा युधिष्ठिर. ने .खुना कि बूढ़े राजा शृता 
राजपरिवार. की: स्त्रियों के. साथ गंगातट पर च ठे आते है 
तब वे भाइयों सहित Way के पास चले. उनके साथ 
श्रीकृष्ण, सात्यकी ओर grg भी चले | 
कुररी. की तरह रोती हुई feat युधिष्ठिर की निन्दा 
` करती चलती थौं । वे कहती थीं" ` ` 
` .हे युधिष्ठिर ! पितामद, शुरु, वर्ध, बान्धव) पुत पोत्र 
और. मित्रों के मार. कर अव राज्य लेकर: कोनसा: सुख 
सागणे? . ` a 
` युधिष्ठिर ने खियों का छोड़ कर TAT के. पास 
जाकर प्रणाम. किया. । फिर और सबने सी अपना अपना 
| नाम बता कर प्रणाम किया। - : ४ ` 
| ` qaga दुःखी मन से युधिष्ठिर के उठाकर छाती से 
लगाया । वे फिर और सब पांडवा से मिळे ।. wR 
gag और गांधारी के मनमें प के लिए बड़ा _ 
क्रोध था । warctg को तो श्रीकृष्ण ने अपनी a से 
Sat ae feat | पर गांधारी का क्रोध ब. गया। उ अ 
महात्मा व्यास, TANT | व्यासजी ने धर्मशास्त्र की बातें, ओर 
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, सँसार की अनित्यता का उपदेश देकर गांधारी का क्रोध शांत 
किया | गांधारी ने कदा i 

हे महात्मा! सुके पांडवा पर कुछ क्रोध नहीं है। मुके 
और महाराज को AAT को पांडवां पर प्रेम करना. चाहिए | 
परन्तु मीमसेन ने दुर्योधन की नाभि के नीचे गदा क्यों 
मारी ? श्रीकृष्ण उस .अधर्म को देखते हुए भी कुछ न वोड़े, 
Be इसी बात का क्रोध है। 

श्रीकृष्ण ने कहा-- 

है गांधारी ! दूसरों की भूल बहुत जल्द दिखाई देती है, 
परन्तु अपनी नहों । दुयोधन ने पांडवा के साथ कितना 
अन्याय किया | क्या तुम इस बात के नहों जानती ? भीमः 
सेन ने तो क्षत्रिय-धर्म के अनुसार अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । 
अब भीमसेन पर क्यों क्रोध करती हा ! 

भीमसेन डरते हुए गांधारी के पाल गये ओर कहने लो - 

है माता ! दुयोधन ने हमारे साथ बड़ा अत्याचार किया 
था, जञा आपसे कुछ छिपा नहीं है | उन्हीं अत्याचारों को याइ 
करके मुके क्रोध चढ़ आया और मैंने दुयोधन के मारा | 
` ' गांधारी ने कहा-- 

है भीम! तुमने इतना ही अधर्म नहीं किया है। तुमने 
दुश्शासन का रक्त पीकर घोर राक्षसी कर्म किया है। तुमने 
महाराज के सो पुत्रों को मार डाला | एक को मी न छोड़ा | 
हमारा राज्य भी छिन गया और इस व॒द्धांवश्या में हमें यह 
. विपत्ति भो झेलनी पड़ी। 

भीमसेन ने कहा-- : .-  - 

हे रानी ! भाई भाई के रुधिर में कुछ मेदःनहो हाता! 
मैंने दुःशासन का रुधिर कण्ठ तक पिया भी ते नहों । केवल 
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| दाँतों से लगा कर फेंक दिया । आपने पहले अपने पुत्रों कों 
qa सताते हुए देख कर न राका । आः reit 
हा, से व्यर्थ बात है |. - - heen 
` तब गांधारी ने पूछा - 
युधिषिर कहाँ है ? Fe 
dey से कि दो युधिष्ठिर. गांधारी के पास गये और ' 
TR गिर पडे | गांधारी ने कुछ नहों कहा--बस वह 
ort रूम्बी साँस लेने लगी। |. T ip fs 
गांधारी से मिलकर पांडव कुन्ती के पास गये । चे कुन्ती - 
के चरणों पर गिर पड़े। तव . कुन्ती ने पुत्र-स्नेह से व्याकुळ 
होकर उन्हें उठाया और वह उनके शरीर पर हाथ,फेरने लगी] 
कुन्ती उस समय रो रही थी | जब उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई 
- द्रोपदी को रोते देखा तब उसका शोक उमड़ आया और ae 
फूट फूट कर रोनेळगी। :.  : 
अभिमन्यु और द्रोपदी के पुत्रों का मरण सुनकर कुन्ती 
की उदासी का ठिकाना नहीं रहा। कुन्ती ने द्रोपदी को ate 
पकड़ कर उठाया, और धीरज दिया । फिर अपने पुत्रों ओर 
द्रोपदी के सहित वह गांधारी के पास गई। ' a 
: कुन्ती को शाक से विह्ल देख कर गांधारी कहने लगी । 
है कुन्ती ! कुछ सोच मत करो । विदुर ने पहले. ही जा. 
भविष्य बता दिया था वही हुआ.। जिस शोक में तुम पड़ी हो 
उंसीमें में भी हैं। अब हम तुम दोनों को समकाने ओर कान, 
` आवेगा ? मेरे ही अपराध से इस कुरुकुल का नाश हुआ है। . 
५ इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर अपने भाईयो. ओर श्रीकृष्ण के 
'संहित राजा garg का आगे. करके कुरंकुल की erat को 
साथ लेकर कुरुक्षेत्र क॑ मैदान में गयें । उस समय युद्ध-भूमि 
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को Gea वडा भयानक हो रदा था। चारों ओर लाश ही लाश 
दिखाई रही भूमि रक्त से छाछ हो रही थी । ० 
सव frat अपने अपने वाहनों से उतरं कर अपने पतियों 
Sr खोज कर भूमि पर लेयने लगी । उस समय चहाँ करुणा. 
` “रस का प्रवाद बहने लगा । स्त्रियां सिर पीट पीट कर रोने 
eft | कोई अपने पति का सिर गोंद में लेकर सूच्छित दो . 
गई। कोई राते रोते थक कर Ais दां गई । काई विलाप 
' करके रा रही है और काई रोती' हुई, अपने पति के खोज ` 
रही है । खनियाँ अपने भाई, पति; पुत्र ओर 'पिता को खोज 
खोज कर रोने at | दुयोधन की स्त्री अपने पति का सिर 
: नोंद में लेकर अपने बाळ नाचने और सिर पीरने लगी। 
गांधारी ने क्रोध करके street से कहा i 
` हे कृष्ण ! तुमने हमारे पुत्रों के? मार कर सुकते अनाथ 
“किया है.। तुम भी अपनी जाति का नाश कर इसी प्रकार 
peat - ` ne 
. श्रीकृष्ण ने हसकर कहा- .... . , | 
` हे गांधारी ! यह ते मैंने पहले हो साच रला a | यादवों | 
के जीतनेवाला अब इस पृथ्वी पर कोई. नहीं । से यादव | 
आपस ही में ळडकर मारे जायँगे। इस कुरुकुल का नाश _ 
तुम्हारे ही अपराध से हुआ है। सुके ता तुम कूठा ही दोषी 
उद्दराती हो|. अब उठो, और अपने पुत्रों का प्रेत-कर्म wT! |. 
- शोक करने से ते.कुछ ऴाम नहों है । “० he 
` ` > सज़ा warts नै युधिष्टिर का आज्ञा दी-- . 
४ हपु! अव तुम विधिपूर्वक इन: परिचित और अपरि 
चित सव वीरो का शारीर जलाओ कोई छूटने न पावे। "| 
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UIST Tacs की आज्ञा पाकर युधिष्ठिर ने दुर्योधन के 
पुरोहित सुधर्मा और अपने पुरोहित धौम्य, विदुर, सब्जय 
TAG को मृत वीरों का अग्निसंस्कार करने की star दी। 

चन्दन, अगर, तगर आदि काष्ठ, घी तेळ आदि सुगन्धित | 
पदार्थ इकई करके टूटे हुए रथो औरं get की fear यना 
कर सव राजाओं का दाह-कर्म, किया.।. ब्राह्मणगण -वेद्पाठ 
करने ST | जलती हुई घी की ज्वाला में लाशों को उठा उठा 
कर डाल दिया गया। हि ee ळा 
.„ इस प्रकार सबको दग्ध करके धृतराट्र ओर fess 
साथ पांडव गङ्गा के तीर पर गये | वहाँ सबने स्नान किया । 
स्नान HCH वे बाहर आये ओर सब एक मास तक वहीं गड़ा 
के तट पर निवास करते रहे. . : 
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क शान्ति-पव i 
युधिष्ठिर का राज्यभार-ग्रहण ८ 


युद्ध जीतन पर भी महाराज युधिष्ठिर अपने कुड्डम्बियों 
की हत्या से बहुत शाकाकुल हुए | वे गङ्गाजी के तट पर वैठे 
हुए अपने भाइयों से वाले ! 

` हे भीमसेन और अर्जुन! तुम्हीं दोनों ने बड़ा पराक्रम 

प्रकट करके इस युद्ध का जीता है। इसलिए नकुल और सह- 
देव को लेकर तुम चारों इल कुरुराज्य को संभाळो | इस 
खजन-शून्य परिवार की ओर मुझसे अब देखा नहों जाता। 
मैं अब चन में निवास करूंगा ।. . 

महाराज युधिष्ठिर के शाकित हाने की खुबर पाकर उन्हे 
समभाने के लिए बहुत से वेदन्ञ विद्वान, साधु, संन्यासी वहा. | 
उपस्थित हुए । महात्मा नारद, देवळ, वेदव्यास ओर कृष्ण 
भी पघारे। हस्तिनापुर की प्रजा के सुख्य सुख्य भद्रपुरुष भी 
उल सभा में उपस्थित हुप। युधिष्ठिर ने आये हुए सज्ञनों 
का यथाचित आद्र-सत्कार करके उन्हें उचित आसनों पर 
बैठाया | सबके बैठ चुकने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने फिर रोना 
maa किया और अपने भाइयों को राज्य सौंप कर वन 
' ज्ञाने की इच्छा प्रकट की और लम्बी साँस लेकर कहा-- 

युद्ध जीत कर भी में हार गया। हाय जिनकी गोद में 
बैठकर मैंने अपना बोळकपन बिताया, जिन्होंने हमको पुत्र के 
समान पाला उन्हीं भीष्मपितामह को हमने मारा । र 
की आड़ से अर्जुन के बाणों से घायल होकर जब पितामह. | 
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भीष्म रथ पर से गिरे, उस समय मैं मोह से सूच्छिंत ar 
गया था । हाय ! मैंने ही कूठ eae अपने पूज्य शुरु द्रोणा- ' 
चार्य. का वंध कराया | आचार्य ने और किसी की बात पर 
विश्वास न करके, “क्या अश्वत्थामा मारा गया” ? यह 
gra इसी लिए पूछा कि युधिष्ठिर सच Maar परन्तु में 
ऐसा पापी हूँ कि स्वार्थ के लिए शुरु के साथ भी मैंने विश्वा- 
aata किया | न जाने इस पाप से मेरी कया गति होगी | हाय ! 
महापराक्रमी कर्ण हमारा ज्येष्ठ भाई था। हमने उसे भी मारा। 
बालक अभिमन्यु के मैंने ही चक्रव्यूह में भेजा | हमारे पुत्र 
ओ मारे गये | अब इस स्वजनशून्य राज्य में; रहकर हमारे 
मन का शान्ति न मिलेगी । में चन में. वस कर अपना शेष 
जीवन व्यतीत करूँगा | PRR 
महाराज युधिष्ठिर के इस तरह विलाप करते देखकर 
देवर्षि नारद ओर महर्षि इष्णद्वेपायन व्यास ने उन्हें बहुत 
समझाया, प्राचीन इतिहासा का प्रमाण दिया. धमंशाख्र की 
बातें बताई । परन्तु फिर भी युधिष्ठिर का हृदय विल्कुलं 
शान्त नहीं हुआ। raat cea 
ee और अर्जुन ने कुछ रूखेपन से कहा-- ee 
हे महाराज ! हम लोगों ने युद्ध में अपने सम्वन्धियों को 
. मारा, से केवळ इसी आशा पर कि आपके राजसिंहासन 
पर बैठा देखकर हम भी अपना परिश्रम सफळ TAT ।.वन 
मैं ता आप ही हम लोगों का. set के बघ करने के लिए 
उकसाते थे | उस दिन कर्ण के वाणं से विकळ होकर आपने 
हमारी निन्दा,की थी | यदि हमका पेसा ही. wear दाता कि 
` अन्त मैं आप ऐसा.विश्वासधात करेंगे तो इन असंख्य प्राणियों 
की हत्या का पाप इम लाग अपने सिर कयं हेते । किसी तरह 


-r 


` शान्तिः पचे । 
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चन में बस कर जीवन बिता डालते | कहाँ हम लोग ते इतनी 
fread से प्राप्त किये हुए राज्य के खुलं भागने की लालसा 
किये हुए हैं, और कहाँ अब आपको वैराग्य उत्पन्न हुआ है! 
` ` युधिष्ठिर ने कहा-- wie a tee Re ¿ 
तुम लोग केवल लड़ना जानते हा । घम की गति वड़ी 
gen है। इसे केवल ज्ञानी ही पुरुष समक सकते है ।” ` 
तब कुन्ती और नकुछ-सहदेव ने भी युधिष्ठिर को राज्य- 
शालेन करने की सम्मति दी। परन्तु युधिष्ठिर का Are. 
सन्तप्त चित्त किसी की सम्मति या शिक्षा से शान्त न हुआ। 
तब भगवान श्रीकृष्ण समझाने लगे | श्रीकृष्ण. की वक्तृतां 
में बड़ी शक्ति थी। दिव्य अखों से भी अधिक उनकी वक्तृता 
प्रभावात्पादक होती थी । वे वेद, उपनिषद्‌, 'घमशास्त्र, इतिं- 
हास और राजनीति की बातें इस क्रम ओर ऐसे प्रभावशाली 
शब्दों में वर्णन करते थे कि सुननेवाले का अस्वीका करने 
का साहस न हाता था । उनके वेळने में माहिनी शक्ति थी। 
चास्तव में उस समय पृथ्वी-मःडल्क पर श्रीकृष्ण के समान 
व्याज्याता, राजनैतिक, विद्वान और चीर पुरुष कोई न था। 
श्रीकृष्ण को जादूभरी बातों से युधिष्ठिए का शाक न जाने 
कहां चला गया | वे गद्गद होकर कहने छो-- ' 
हे कृष्ण ! आपने जैसे अपनी शुभ सम्मति से युद्ध-सपुद्र ` 
से हमको पार किया, वैसे हो इस माहसागर से भी आप ही 
ने मुझे उबारा है । अब आप जैसा कहेंगे, में वैलाही करूंगा। 
हरण ने कहाँ -- pee: 
हे राजन्‌! आपके महाबळेवान भाई आपको सेवा में खडे, | 
a प्रजा बड़े उत्साह से आपन्ने राज्या भिषेक की उत्कंठा कर 
रहीं है। वेदन ब्राह्मण और ऋषि-मुनि मङ्गलसूचक शब्दों में 
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आपके आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आप इन महात्मा ब्राह्मणा, 
“हम सब खुद्दद मित्रो, माझ्यो और द्रौपदी के अनुराध से ओर 
महर्षि व्यास के .आज्ञानुमारः राज्य at अधिकार ग्रहण 
कीजिए | इस कार्य से अवकाश पाकर आप भीष्म, पितामह 
से उपदेश TET. HAT ता. आपका कल्याण होगा । . i 
महाबुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण के वच्ननां से तृप्त हाकर महाराज 
युधिष्ठिर उठे, और श्रीकृष्ण, व्यास, अजुन, भीमसेन तथा 
अन्यान्य ऋषियों को मधुर और विनीत चचनों से उन्होंने 
प्रवोधित करके शोक ओर मानसिक संताप ,का परित्याग 
feat | BRIT शीघ्र सबके तैयार हेने की आज्ञा दी । - 
पांडु-पु्र युधिष्ठिर mang को आगे करके भाइयों, 
ब्राह्मणां और ऋषि-मुनियें से घिरे. हुए हस्तिनापुर का चडे । 
नगर. के समीप पहुँच कर महाराज युधिष्ठिर रथ पर से 
उतरे और Az जाननेवाठे ब्राह्मणों की पूजा करके, ATA चा - 
धन वितरण करके, एक अति खुन्दर रथ पर बैठे । सारथी 
के स्थान पर मीमसेन बैठकर घोड़ों को हाँकने लगे | अजुन 
हाथ में छत्र लेकर युधिषिर के पीछे खड़े हुए । नकुळ और 
सहदेव हाथ में चंत्रर लेकर उनके दोनों ओर खड़े हो गये। 
उस समय उस रथ की शोभा दर्शनीय थी । AE बहुमूल्य 
मणिये! और मे।तियें, से भूषित था ।. पाँचों भाई पांडव भी 
बडे ठाट बाट से थे । pat Re 
. . अन्धे धृतराष्ट्र गांधारी के सहित पाळको में सवार होकर 
| युधिष्ठिर के आगे आगे चढे। पीछे ect, द्रोपदी और कोरवों 
| „ की अन्य स्त्रियां सवारियों में बैठकर विईर के साथ TST । 
| युयुत्स, श्रीकृष्ण और सात्यकी भी अपने , अपने र्थां पर 
चढ़कर उनके अनुगामी ET । सरत, मागध, लाग बहुत ओज- 
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खिनी और खुललित. भाषा में पांडवा कां यशःकीर्तन करते 
चले । राजपरिवार के साथ चतुरङ्गिणी. सेना भी. चलो । उस 
संमय दर्शकों से मार्ग ठलाठल भर गया। चारों ओर से 
“महाराज युधिष्ठिर की जय,” “महाराजञ की जय” यही 
खुनाई देता था | महाराज युधिष्ठिर के आने का समाचार 
. पाकर नगरवासिये!ं ने नगर के खूब खजा CFA था | मागां 
a खुगन्धित जल से छिड़काव किया गया था | बीच बीच में 
फूलों के उद्यान सजाये गये थे । प्रत्येक घर के सामने dga- 
चार, पताका और राजकीय झंडा लहराता था | सुगन्धित 
घूपदीप जळ रहे थे | 
राजमार्ग को समाप्त करके महाराज युधिष्ठिर राजभवन 
, के डार पर पहुंचे । बहा वे सवारी पर से उतर पड़े ओर 
. उन्हांने खुशामित भवन के भीतर प्रवेश किया । चारों ओर से 
जयजयकार होने SUE | चारों ओर वाजे बजने लगे | 
महाराज युधिष्ठिर अपने बन्धु-वान्धवों, प्रजा के मुखियों 
` और विद्वान्‌ madti से घिरे हुए सुवण के सिंहासन पर बैठ 
गये । उस समय प्रजा ने बड़ा आनन्द प्रकाशा करके भेंट दी। 
महाराज की ओर से अलंख्य धन, वख, गा और वाहन 
याचकों के दिये गये | 
` ` किर प्रज्ञा के मुख्य मुख्य लाग खड़े होकर कहने लो 
हे महाराज ! ईश्वर ने आपको युद्ध में विजयी किया, यह | 
हमारे लिए परम कल्याण की बात है। आप अब धर्म से प्रजा | 
का पालन STATE | आपकी सारी प्रजा आपके राजा होने से 
बहुत आनन्दित है। ` ` Ri !- FA 
जब महारान युधिष्ठिर राजसिंहासन पूर बैठ गये तब थ्री" 
* कृष्ण और-सात्यकी उनके सामने सोने के आसनें पर बैठ गये | 
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: भीमसेन और अजून Tera को बगल में सन्दर सुन्द्र 

प्र विडा क में सुन्दर 

सोने के आसने! ahs "। कुन्ती देवीं नकुळ और wate के 

संग लेकर हाथीदाँत के सफेद आसन पर BF । इसी प्रकार! 

पुरोहित gaat ओर freq, राजा धृतराष्ट्र और बिदुर. 

अलग अलग 'आसने! पर बैठ गये।' TES 

, फिर “पुरोहित धौम्य ने हवन की सब सामग्री एकत्र कर 

के हवन कराया | हवन हो जाने पर श्रीकृष्ण. ने उठकर 

का जल महाराज युधिष्ठिर पर छिड़का | उसके पश्चात्‌ ् 

श्रीकृष्ण को आज्ञा से राजा धृतराप्रर और प्रज्ञा ने जल लेकर 

युधिष्ठिर का अभिषेक किया | न 
फिर महाराज युधिष्ठिर ने बहुत सा घन ब्राह्मणा का. 

दान देकर उस बड़े भारी राज्यभार के ग्रहण किया । ब्राह्मण- 

गण मंगळ-पाठ पढ़ने लगे वाजे TRA लगे | चारों ओर 

| आनन्द का समुद्र ROR मारने war | फिर महाराज युघि- 

ष्ठिर ने उस राजसभा में यह वचन कहा-- 


आप लोग जे पांडुपुत्रों के विषय में ऐसी शुभकामना `. 
करते हैं, इतना उत्साह प्रकट करते हैं, इससे वाध होता है कि 
हम आपके बड़े कृपापात्र हैं।में अपने सव भाइयों, ges . 
मित्रों और दास-दासियां से भी प्रार्थना . करता है, कि ये 
हमारे ज्येष्ठ पिता महाराज धृतरा हम लोगों के देवता के 
समान हैं । अपने सब कुद्म्बियां को मार कर भी अभी हम 
जीवित हैं, यह केवळ इनको सेवा के लिए | यदि आप लोग . 
सुके. अपना कृपापात्र समभते हैं ते महाराज धृतराट्र के संग. 
| पहठे'की भाँति व्यवहार कीजिए, इनकी सेवा -कीजिए और 
| इनको आज्ञा कभी ag न कीजिए | be a 
२४ 
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३७०. . हिन्दी-मह्दासारत | 


युधिष्ठर की यह सम्यता और भद्रजनाचित व्यवहार 
देखकर सब उपस्थित सभ्यगण “धघन्यघन्य” कहने लगे । घृत- - 
राष्ट्र भी बहुत प्रसन्न हुए ओर उनके मन का दुर्भाव जाता 
रहा | फिर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणा और प्रजा के Brat के विदा 
करके राजकाज की ओर ध्यान दिया । भीमसेन का युवराज, 
विदुर को प्रधान मंत्री, सञ्जय को सहायक मंत्री, नकुल को 
कोषाध्यक्ष और अर्जुन को सेनापति के पद्‌ पर नियुक्त किया. 
और पंडित Gata को सदा अपने पार रहने की आज्ञा दी। 
, धार्मिक कमें का भार पुरोहित Grex को सौंपा गया | 
इसी प्रकार जे जिस योग्य था वह. उसी पद पर नियुक्त 
किया गया। ` 
महाराज ने फिर सबको प्रेरणा कर दी कि राजा धृतराट्र 
के काम को उसी समय, स्वयं उठ कर आळस्यरहित होकर 
पूरा करें। 

महाराज युधिष्ठिर ने 'आवश्यकताचुसार कुण, तालाब . 
बनवाये, वाग लगवाये ओर सड़कें बनवा दों । प्रजा को सब 
प्रकार से आराम मिळे, ऐसी व्यवस्था कर दी । 

"जिनके पति युद्ध में मारे गये उन विधवा स्त्रियां के 
भरणपोषण का भार राज्य के सुपुद॑ किया । अनाथ बच्चों के . 
लिए अनाथालय खुलवा दिये । अंधे, "ळूले, दीन-दुखियों के 
foa भी उचित प्रबन्ध किया गया | 

: न्यायालयों में es और निष्पक्ष न्यायकरत्ता नियुक्त | 
'किये गये । दुष्टों, चोरों ओर झुउेरों को कठिन दंड देने की 
व्यवस्था की गई. REA ओर धर्मराज स्थापित हाने की . | 
घोषणा कर दी गई । VA a 
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पांडवों का भौष्स के पास जाना 
युद्ध जोत कर पांडव सुख की नोंद सोने ऊगे। भगवान्‌ 
ET भी बहुत आदर-सत्काए-पूर्वक हस्तिनापुर में रहने. 
। ; 
एक दिन श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा - 
है राजन, सूर्य के उत्तरायण होते ही भीष्म प्राणत्याग - 
करेंगे | भीष्म बड़े शानवान्‌ और वेदर के ज्ञाता हैं। आप उन 
के पास चलकर उनके उपदेश श्रवण कीजिए | आपका बड़ा 
कल्याण होगा | ; A 
श्रीकृष्ण की बात महाराज युधिष्टिरने मानली | घे 
दूसरे हो दिन अपने भाइयों, रीकृष्ण, सात्यकी, कृपाचार्य : 
ओर संजय को साथ लेकर भीष्म पितामह के पास चले | 
' दूर से ही भीष्म का देखकर सब वाहनों पर से उतर पड़े | 
qra जाकर सबने उनको प्रणाम किया, और सब चारों ओर 
. चैर कर बठ गये | तव श्रीकृष्ण ने बहुत दीन वाणी से पूछा - . 
` हे देच ! आपका चित्त प्रसन्न ठा है? बाणां की चाट से 
आपका शरीर अधिक पीडित ते नहीं हैं ? आपको धन्य है. 
ज्ञा इतने बाणें के SAAS भी व्याकुळ नहों हुए । एक काँटा 
SAMA से भी जब शारीर Jae हो जाता है तव इतने वाणों 
की चार को सहन करना निस्सन्देह आश्चर्य की बात है | 
आप धर्मात्मा और धर्म के आधा! हैं । aR देखा है कि इतने 
बड़े राज-परिवार में सुन्दरी नवयौवना स्त्रियां के वीच में 
रहते हुए भी आपरे मन में विका उत्पन्न नहीं हुआ | निश्चय 
@ कि आप ऊध्वरेता ब्रह्मचारी होने ही से इतनी मर्भान्तक 
‘Gist के सहने में समर्थ हुए हैं। भगवन्‌! आपने इसी. . 
sweat के. बल से मृत्यु को जीत लिया है । आपके समान 
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३७२: हिन्दी-महाभारत। 


ज्ञानी, वेदों का ज्ञाता, पवित्रखमाव, इन्द्रियसंयमी . और 
अद्वितीय बीर अब इस पृथ्वी पर कोई नहीं.हैं । आप Sut 


करके यु धिष्ठिर के मन का शाक अपने उपदेशों से दूर की जिए ।. , 


भीष्म ने अत्यन्त नघ्र होकर कहा 


हे इष्ण ! आपसे क्या. बात छिपी है। मुझे भी ते जा कुळ 


है. चह आप ही सरीखे मद्दात्माओं की संगति का फळ 
ल 'ही युधिष्ठिर के शोक माह को दूर कर सकते हैं ६ 
: श्रीकृष्ण ने नन्नतापूर्वक उत्तर दिया- 
हे भीष्म ! आपके समान ज्ञानी इस पृथ्वी पर कोई नहीं 
है। आपके ailm जाते ही बुत. सी fart इस पृथ्वी 
i जायँग a 
हे, parr अपनी अमतदाणी से हम सबको तृप्त करें। 
महात्मा भीष्म ने हँस कर श्रीकृष्ण की वात को खीकार 
किया । उस दिन देश इतनी ही बात करके सब हस्तिनायुर: 
वापस आये | दूसरे दिन फिर ठीक समय पर उपस्थित हुए । 
` विद्वान और बुद्धिमान्‌ भीष्म पितामह ने उन सव श्रोताओं 
के सामने चारों वणी के कर्तव्यों की बड़ी अच्छी व्याख्या 
की | राजधर्म प्रकरण में युधिष्ठिर aga से उपदेश दिये। 
सेघकों के साथ कैसा gata करना चाहिए, प्रजा का पालन. 
किस प्रकार करना चाहिए, gut को दण्डविधान सञ्जनी 
और विद्वानों का सत्कार, धर्म और अधर्म, .ब्याय और 


अन्याय आदि Gat की aga ही उत्तम शिक्षा दी । शन्रुओं 


` को किस प्रकार से हराना चाहिए at उनसे किस प्रकार से 


` अपंने देश की रक्षा करनी चाहिए, इत्यादि बातों का बड़ा. 
सच्चा वर्णन, किया । फिर जनक आदि राज़षियें का इतिः . 
हास खुना कर अपने कथन को पुष्टि की । महात्मा भीष्म नेः 
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शान्ति पव | ३७३. 


शुक्रनीति की बड़ी प्रशंसा की । अंत में मनुष्य को मोक्ष 
fea प्रकार मिल सकता है, इस विषय पर बड़ी सा गर्भित 
चक्तृता दी । ईश्वर:के अस्तित्व पर “भी उन्होंने बड़े प्रमाण 
दिये | 
महाबुद्धिमान्‌ भीषम के उपदेश से श्रोताओं के बड़ा लाम 
पहुँचा | सब आनन्दमग्न हो गये | प्रतिदिन प्रातःकाल ओता- 
गण भीष्म के पास जाते थे, ओर दिन भर उनकी शिक्षा 
>श्रवण कर संध्या को अपने घर चापल आते थे। शान्ति प 
“मैं महात्मा भीष्म ने अपनी. विशाळ बुद्धि. और अनन्त ज्ञान- 
„भण्डार का परिचय दिया है। महाभारत की पुस्तक भए सें 
शान्ति पर्व सब wal में श्रेष्ठ है । इसके पइने से भारत के 
:प्राचीन गौरव का अच्छा पता चलता हैं .। शुक्रनीति. की 
जैसी प्रशंसा शान्ति पर्च में की गई है उससे तो बोध होता 
है कि आज कळ के adda वैज्ञानिक प्राचीन भारतीय 
वैज्ञानिकों से बहुत पीछे है। 


— 
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वनु शासन-पवे 
भीष्म का माणःत्याग A 


- ... इसःपर्व में भीष्म पितामह ने ध्म की बड़ी अच्छी व्याख्यए 
की है । पुराने इतिहासों का. वर्णन करके उन्होंने महाराज 
युधिष्ठिर को बहुत उत्तम उपदेश दिया है । पुस्तक बढ़ जाने के 
भय से यहां उन सबका उल्लेख नहीं किया जायगा । परन्तु 
: महाभारत का यह पत्रं बहुत ही शिक्षाप्रद और aR 
जब सूर्य उत्तरायण हाने लगे, तब भीष्म. ने युधिष्ठिर केह - 
'शोक-परित्याग करने का उपदेशकर विदा किया ओर कहां-- 
अभी दक्षिण दिशा से सूर्य उत्तर की ओर चड रहे है। 
अपने मध्य स्थान से जव वे उत्तर की ओर गमन करेंगे तब में . 
गण त्याग करूंगा । | 
. _ भोष्म की आज्ञा से युधिष्ठिर अपने अनुचर-वृन्इ-सहित 
'इस्तिनापुर लाट आये । जब सूर्य उत्तरायण होने लगे तब वे 
बहुत से वेदपाठी ब्राह्मणों और अगेर, तगर, चन्दन, घी आदि 
सामग्री लेकर अपने साथियो समेत फिर भीष्मजी के पाख - 
पहुँचे । 
भीष्मजी ने कहा- | 
हे युधिष्ठिर! बहुत अच्छा हुआ जा तुम आ गये । बाणा 
कौ शय्या पर आज अद्वावन रात मैं साया हुँ । यह माघ क 
( ३७४ ) 
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चान्द्रभास है, शुक पक्ष है, अब “मेरे प्राण त्यागने. का समय 
समीप आ रहा है t Fare 32% सगात 
~ फिर बे छतराष्ट्र का समीप बुला कर कहनेळो। ,. 
है राजन्‌! आप शोक के त्यागिए | St हाना था, सा , 
` ह्ये चुका | इन्हीं पांडुपुत्रों को अपने पुत्र के समान समझ कर 
पालन कीजिपः। ये भी अपने नोकर सहित आपके आज्ञा- 
FAT AST | 60% रति 
फिर भीष्म पितामह. पास ही खड़े हुप श्रीकृष्ण की 
` ओर aia दृष्टि से देखकर कहने ळो- |: . '. 
` हे चासुदेव ! gh aa आज्ञा दीजिए | अव में प्राणत्याग 
` करूँगा | महाभारत युद्ध में मेरा कुछ अपराध नहीं था । मैंने 
दुर्योधन के बहुत समराया परन्तु उस मूर्ख ने एक न मानी . 
अन्त में edt के सब राजाओं का संहार करके वह भी मारा 
गया | है कृष्ण ! मेरे हृदय में आपके लिए बड़ा प्रेम है। यदि |. 
कभी मुरूसे आपके प्रति कुछ अनुचित बर्ताव हुआ हो ते . 
क्षमा करना | 
श्रीकृष्ण का हृदय करुणा से गद्गद्‌ हा गया। वे भी. 
भीष्म का वहुत सम्मान करते थे। उस समय श्रीकृष्ण के 
हृदय में महामारतयुद्ध के आदि और अन्त का दृश्य सामने | 
आ गया । वे विहल RT कहने लगे-- अ 
í राजर्षि | आप धन्य हैं। आपने मृत्यु का वश 
ES 2 | आप धन्य हैं। आप सर्ग को जाइए । दुर्योधन ने 
जैसा किया था, वैसा फल पाया । इसमें किसी. का. कुछ 
अपराध नहीं है। ` 
फिर भोष्मजी युधिष्ठिर से कहने St 
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; u है युधिष्ठिर !.तुमःप्रजा-का अच्छी तरह पालनः 
` अपने बड़ों का कभी तिरस्कार न करना | : = 
` फिर वे सब उपस्थित लोगो की ओर देखकर वाळे. 
. आप लोग सुके चिदा दें। मैं अब आण त्याग.कर रहा है। 
ane कह कर भीष्म ने श्‍वास के साथ प्राण को निकाल 
Rai 
` `` सव आश्चर्य से खड़े देखते रहे । 
... भीष्म के प्राण त्याग करने के अनन्तर विदुर और 
“ने मिळकर चन्द्ने-की चिता वनाई, और उसी पर भीष्म का 
अग्निसंस्कार किया गया! ब्राह्मण लाग सामवेद का गान 
(“करने गे । सब पांडव. लागा ने दाह कर्म करके गङ्गाजी में ` 
:-स्नानःकिया और सब हस्तिनापुर छाट आये | 
भीष्म के वियेग से प्रायः सभी का मन उदास हो ण्या | 


W 
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RN NER rik 
अशवसेधःपब `. 
श्रीकृष्ण का द्वारका-गमन. . ` 
भाई, बन्धु, शर," पितामह, पुतर,'करु्रआदि के वियोग 

से महाराज युधिष्ठिर का मन : मलिन. रहने लगा । वे 
एकान्त में बैठकर रोया करते | हाय |: हाय ! कहकर लम्बी 
साँस लिया करते थे। उनकी यह दशा: देखकर व्यास आदि 
बहुत से मुनि उनके समीप आये, : और सबने उनके बहुत 
Mei देकर शान्त किया । श्रीकृष्ण ने भी बहुत 
या बुझाया। 'तव उनका शाक दूर हुआ और . 

काज में ध्यान देने -छगे | ee 
राजव्यवस्था ठीक हो जाने पर श्रीकृष्ण और -अर्जन 
| -निश्चिन्त Se करने लगे. उन्होंने साथ साथ बहुत 
से वन और 'पर्वतों et सैर at Raga से ऋषियों के 
f sgt में ee wt | 'वे नदियों'में 
*जल-क्रीडा ACA Brat मित्र बड़ी हँसी:ख़ुशी सेःसमय 
बिताने छगे। pst 
.__ सैर से ब्रापसःआकर.श्रीकष्ण और अजुन: हस्तिनापुरुमें 
“एक ही महल में रहने si यहां “भी उत्तकाःसमय युद्ध की 
चर्चा करने ओर! धुराने इतिहास कहने में चीतता'था। महा- . 
भारत-युद्ध:में क्रिस :किस:समग्र में कैसी Breast की ई 

. लयी, कहां कहां केसी ।विपत्तियों का साभना करना'यडा था, 
“किस राजा नेःयुद्ध में! कैली -वोरता - दिखाई -इत्यांदि 'बाते! ' 
की चर्चा करते उनके बड़ा कादृहल होता था। "`` ` ` - 

¥ i { ३७७ ) 
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इस प्रकार ज्ञब उनके कुछ दिन बीत गये तब एक दिन 
` है अर्जुन | महाभारत युद्ध में तुम विजयी हुए। महाराज 
युधिप्ठिर राजलिंदासन पर विराजमान हुए । तुम सब भाइयों: 
सहित युद्ध में सकुशल रहे । मैंने भी at तुम्दारे साथ बहुत सुख' 
, भाग लिया | अब महाराज यु से सुफे बिदा करने की 
प्रार्थना करो | क्योंक्रि पिता वसुदेव; भाई वलराम ओर अन्यः 
_ यादव वीर लाग मेरी वाट देखते Ait | सुके दारका छोड़े बहुत , 
दिन हो गये । यद्यपि मेरा मन तुम्हें छोड़ने को नहीं चाहता 
है और जहां तुम, महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, AHS, सह- 
देच रहें वहाँ .साथ रहने में हमको बड़ी प्रसन्नता रहती है, ' 
परन्तु <दि हम द्वारका न जायेगे ता वहां के ळाग घबरा 
जायेगे | इसलिए तुम हमारे साथ चलकर आज महाराज 
युधिष्ठिर से हमारे द्वारकागसन की वात पूछे | 
. . अजुन ने उदास होकर कहां -- j ' 
Ramlan सुके प्राणां:से भी अधिक प्रिय हैं । आपहीः 
+ के द्वारा पांडव कुरुसेनारूपी समुद्र से पार हुए Èl हमारी 
:ज्ञा विजय हुई है; बह आपही के पौरुष का फल है । आप ही 
की कृपा से महाराज युधिष्ठिर राजसिंहासन पर zl 
“हैः छृष्ण.!:आपका ता छाडनें की मेरी इच्छा नहीं होती*। प एन्तु 
आपके द्वारका से आये aga दिन हा गये.।:अतः मैं आपके 
| <द्वारकाजजाने: केः विषयं में. महाराज युधिष्ठिर से निवेदन 
+करूँगा ।: आप शीघ्र हीं मामा.वसखुदेव के दर्शन करेंगे। ' _ 
(oo : घातःकांळ नित्यकर्म:से निवृत्त. हकर दोनों मित्र महाराज 
; युधिष्ठिर के भवन में गये और प्रसन्नचित्त उन्हें प्रणाम करके 


. शास बेठ गये;॥४+ E =: : 
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ल्ह sba E आकृति देखकर पूछा- : ... 
` मालूम होता है, तुम दोनों मित्र. 
* कहो, जैसा तुम कहोगे में वैसाही करेगी aa ge tr 
5 -अर्जुन ने विनोत भाव से हाथ NE करं कहा-« 
हे i = कहा 
: awe ५ Ten को द्वारका से आये बहुत दिन हे 
| माता पिता का दर्श नः 
चाहते हैं । आप इन्हें अनुमति दे | ae = ma कं 
: युधिष्ठिर ने कहा-- - 
है केशव ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम आज द्वारका को 
"जाओ । हे कष्ण! तुम मेरे .मामा वसुदेव और asua के 
निकट जाकर उनकी यथायोग्य पूजा करना | तुम हम Stat 
को न भूळना | हमारे यहाँ की जिस वस्तु की तुम इच्छा करो, 
साथ ले जाओ । तुम्हारी हो कृपा से हमने इस पृथ्वी का 
'राज पाया है और तुम्हारी हो प्रभुता से सव शत्रु मारे गये। ` 
श्रीकृष्ण ने.कहा-- 
हे राजन्‌ ! यदद खब. पृथ्वी, धन, रत्न तुम्हारा ही है । मेरे 
श घर में जा कुछ धन-सम्पत्ति है सब तुम्हारी ही. है... . ` 
:. यह कह. कर श्रीकृष्णनने कुन्ती ओर युधिष्ठिर की प्रद- ! 
~ क्षिणा की. और. प्रणाम करके हुथ पर बैठ गये | सुभद्रा भी ` 
: कुन्ती, द्रोपदी ओर अन्य रानिये से मिलकर दारका जाने के - 
“लिए :रथ पर बैठ गई | सात्यकी भी उनके साथ चळे | भीम- 
सेन, अजुन; नकुल, सहदेव, fag ओर सञ्जयः पहुँचाने चले । 
“नगर के. बाहर : जाकर श्रीकृष्ण ने.सबको विदा कर दिया | 
)खबसें Sater करके घे अजन के पासःआये। दोनों . 
: अभिन्न. हृदय : प्रेमी मित्र जब एक दूसरे के राळेःसे मिळे तव 
करुणा का समुद्र .दोनो हृदयें में लहर मारने;लगा । लहरे 
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"ago हिन्दी मदासाष्त । 
tai र निकल आर e SEEE 
उ ol nod :श्रीकष्ण की NCAA TST | 
sgm रथ पए बैठ गये । दारक ने रीका sre 
तक श्रीकृष्ण दिखाई देते रहे अर्जुन उसी तरह GS उनकी 
ओर टकटकी छगा कर देखते रहे! श्रीकृष्ण ओ'वार बार 
फ़िर कर अर्जुन को देखते जाते थे । जब श्रीकृष्ण आँखों'से 
ओकल हा गये तब पांडव लाग.भी नगर में छाट आये 
शीघ्रगामी घोड़ों के रथ पर सवार होकर श्रीकृष्ण, 
grat और सात्यक्री अनेक वन, TAT ओर नदियों को 
giaad हुए द्वाएका जा पहुँचे। उस समय रैवतक पबंत पर 
महोत्सव प्रारम्भ हा'गया था | स्त्रीपुरुष सब पवत पए आनंद 
से किलाल कर रहे थे । | विद 
श्रीकृष्ण के आगमन.का समाचार पाकर याद को प्रस- 
ज्ञता की सीमा न रही । YS के मंड वृष्णि,भाज ओर अन्धक- 
daft घीर पुरुष श्रीकृष्ण के दर्शनों को आने ST | श्रीकृष्ण 
Rage afaa सम्मान :करके कुशल प्रश्न पूछा, और 
फिर माता पिता के चरणां पर जाकर माथा रख दिया । बहुत 
“दिनों के प्रश्वात्‌ अपने पुत्र का दर्शन पाकर चसुदेव देवकी 
; हष -सें 'गदुगद !हो गये हृन्होंने श्रीकृष्ण को उठा क इद्य 
:खे emar फिर हाथ पग जाकर, कुछ जळपान' करके 


श्रीकृष्ण “निश्चिन्त भाव से बैठ गये | यादव-लेग महामा 


। युद्ध का-समाचार जानने के!लिए उन्हे eat बेठ'गये । 
कुच के पूछने पर अीक्षष्ण: ने महाभारंत-युद्ध का आदि 
से अन्त तका संब समाचा ए कह सुनाया | परन्तु-अमिमध्धु 
“के मरने क्रा त्समम्चारं नहीं कहा उन्होंने सोचा किः अभिमन्यु 
' कसरण'का सभा चार खुनकर सबकी : बहुत दुःखः दोगा । ` 
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* इस दुःखदायक समाचार. का. छिपाया. ज्ञाना gag : का 
बड़ा असह्य मालूम TAT | वह राकर कहने लगी - 
, है भैया ! अभिमन्यु का समाचा क्यों छिपा छिया ? यह 
कह कर सुभद्रा चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी |. 
_ बखुदेव घबरा क वाळे — ea Es 
è कुष्ण | अभिमन्यु कहाँ है १ क्‍या वह युद्ध; में मारा ; 
गया ? सब तो तुम्हें वड़ा सत्यवक्ता कहते हैं । परन्तु तुम 
भी बात छिपाते हो | (sty 
श्रीकृष्ण ने अभिमन्यु के मारे जाने का सव वृत्तान्त वर्णन 
करके कहा - e N 
अभिमन्यु के लिए शाक करना व्यर्थ हैं । क्योंकि उसने 
युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाकर वीरगति को प्राप्त किया 2 | 
श्रीकृष्ण ने माता पिता ओर सुभद्रा को aga समझा कर . 
' उनका शोक दूर किया | ; 
पांडवों के धननप्राप्ति 
पांडव अभिमन्यु के शोक में उरासचित्त बैठे थे । उसी 
समय मद्दामुनि व्यास पघारे | व्यास ने धर्मोपदेश देकर सव 
का शोक-सन्ताप दूर किया | युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने 
की सम्मति देक! वे अपने आश्रम को चले गये। 
अश्वमेध. यज्ञ में घन की बड़ी जरूरत हाती है। इसलिप , 
युधिष्टिए अपने भाशये atc मंत्रियों से इस विषय में qu- . 
मर्श करने लेगे। अन्त में यही निश्चय हुआ कि हिमालय पहाड़ . 
में ज्ञा मरुत्त का धन-भंडाए है, SA यहाँ उठा लाक काम | 
चलाया जाय | यह निश्चय करके महा राज युधिष्ठिर थुतरा्र 


औरं कुन्ती का प्रणाम करके अपने भाइयों औए नोकल्चांकऐे . 
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के साथ हिमालय की ओर रवाना हा गये । धृतरा परं और 


कुन्ती की सेवा में युयुत्स को छोड़ गये | 
स्रीकृष्ण का हस्तिनापुर सें फिर आना 


सौर परोक्षित.. का जन्म 


युधिष्टिर ने अश्वमेध में सम्मिलित होने के लिए श्रीकृष्ण 


"को पहले ही "निमन्त्रण दे रक्खा था | 


अश्वमेघ का समय समीप आया जानकर श्रीकृष्ण बल- 
राम; सुभद्रा, सात्यकी और कृतवर्मा आदि वृष्गिवंशीय ` 


अनेक Tet को लेकर हस्तिनापुर चळे आये | 

हस्तिनापुर में aang, विदुर और युयुत्सु की ओर से 
श्रीकष्ण का वड़ा आगत-स्वागत किया गया | 

यादव लाग सम्मानित होकर बैठे ही थे कि उसी समय 
उत्तरा के गभ से एक मृतक पुत्र उत्पन्न हुआ | रॉज-परिवार 


में हाहाकर मच गया । स्त्रीपुरुष सब रोने St वही पुत्र _ 


कुरु राज्य का उत्तराधिकारी होता । इससे. उसके मृतक 
-उत्पन्न होने से महाशोक छा गया | 

` ` श्रीकृष्ण ने व्यथित ओर दुःखित चित्त से सात्यकी का 
साथ लेकर अन्तःपुर में प्रवेश किया | श्रीकृष्ण को देखते ही 
feat आत्तनाद करके चिंधाड करने लगीं | श्री इष्ण ने सयको 
धीरज देते हुए उल मृतक वालक के पाल खड़े BAC कहा-- 


` यदि मैंने आजतक कभी असत्य-माषण नहीं किया हो, ` 


कभी परस्त्री की ओर, बुरी दृष्टि या बुरी इच्छा से न देखा हो, 


यदि(मैं सच्चा सदाचारी हुँ, ओट मैंने aga के साथ. कमी 


विश्‍वासघात नहीं किया हो, ता यह वाळक जी उठे । 


श्रीकृष्ण के ऐसा कहते ही उन बाळक के, हाथ पैर में .. 


` 'हिलने gar की शक्ति आ गई, और चह सजीव हो उठा! 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. i 
sbi पच ३८३ 


MA ओर iie उस 
777 न सज 
श्रीकृष्ण ने उस वालक का नाम परीक्षित czar | 

परीक्षित के जन्म के पक महान 

3 म र 
'को RN, धोड़े और are पर उरश करतात ae 
Rat अपने वन्धुवान्धत्रों सहित हस्तिनापुर को ओर ae | 
नगर के समीप आने पर श्रीकृष्ण सब agimi के खाय 
BR उनकी अगवानी के लिर गये। 

भजा ने बड़े उत्साह से नगर को सजाया था | मार्ग 
. तारण, फूल, मालाओं से सुशामित थे । बाजे वज रहे थे । 

पांडयों ने श्रीकृष्ण ओर उनके सायिया से मिलकर 
saat साथ लिये नगर में प्रवेश किया ओर धतरा? की 
चरणवन्दूना करके गांधारी, कुन्ती और विदुर का यथोचित 
'पूजन सम्मान किया | 

श्रीकृष्ण के डारा परीक्षित के जीवन-लाभ का . आश्चर्य- 
जनक वृत्तान्त सुनकर युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण को गडे से 
feat छिया और फिर उनका पूजन-सत्कार किया | 

कुछ fia के बाद श्रीरेदव्यास पधारे। युधिष्ठिर ने 
भाइयों ओर यादवों सहित उठकर व्यासदेतका सम्मान किया | 

सवके यथाश्थान बैठ जाने पर युधिष्ठिर ने व्यासजी.से 
हे महर्षि ! यह देखिए, आपकी कृपा से ये सब रत्न आरि 
घन सामप्री लाकर रक्खी गई है । यह सब अश्वमेध में व्यय 
किया ज्ञायगा | अब आप इस विषय में जे. उचित कर्तव्य हों 
उसकी अजुमति दें।।  - | ; 
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श्रीवेदव्यास ने कदा 


हें राजन्‌! अब तुम . अन्यं आवश्यक कार्यों से छुट्टी पाः ` 


कर अश्वमेध यज्ञ करे । .: .. .. 
फिर युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण: से कहा - 
हे वाखुदेव ! आंपही की कपा से हमने राज्य प्राप्त किया 
Ql आप हमारे शुरु के समान हे | अतपच आप ही को यज्ञ , 
. सें दीक्षित होता चाहिए। - 
श्रीकृष्ण ने कदा - 
है महाराज ! में आपही को अएना शुरु मानता हुँ। आप 
, सुक से बड़े और पूज्य हैं। आप ही यज्ञ में दीक्षित होकर 
जञा जा करने को इच्छा , हो उसके लिए सुके आज्ञा दीजिए । . 
भीमसेन, अर्जन, AHS, सहदेव ओर मैं सब मिलकर आपके 
आक्ञानुसार कार्य करेंगे । आपका मनोरथ पूण होने से 
सवको अभिलाषा पूर्ण हाणी | 


श्रीकृष्ण की बाते! से परम प्रसन्न erat युधिष्ठिर ने. 


_श्रोवेद॒व्यास से कहा-- 
आप अश्वमेध यज्ञ के समय ओर विधि को विशेष रीति 
से जानते हैं, इसलिए शुभकाल सें मुझे दीक्षित कीजिए, यह 
यज्ञ आप ही के अधीन है । 
श्रीवेदव्यास ने कहा-- 


है राजन्‌ ! में, पैल ओर याज्ञवल्म्य मिलकर इस कार्य का 
aaa ओर निरूपण किया करते हैं । चैत्र मास को पूर्णिमा को_.! 


दीक्षित किये जाओगे | इसलिए तुम यज्ञ की सब साम- 


प्रिया. को इकट्ठा करो | अश्व-विद्या ज्ञाननेवालां से परीक्षा... 


करा के शास्त्र के AGA घोड़े को छोड़ा | वह साग रपयंन्त 
पृथ्वी पर भ्रमण करके तुम्दारे यश कों प्रदोत्त करेगा । 
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युधिष्ठिर ने कहा-- ; 
अच्छा, में ऐसा हो करूँगा । 
दीक्षा का AAT आने पर श्रीवेदव्यास युधिष्ठिर के पात. 
आये और कहने लगे 
तुम अब दीक्षा ले छा ओर अच्छी तरह से रक्षित करके 
घोडा छोड़ा | 
युधिष्ठिर ने पूछा-- 
हे महाछुनि ! घोड़े की रक्षा में किस पुरुष को नियुक्त 
कर ? 
श्रीवेरव्यास ने कहा-- 
अ्नुर्धाटियों में श्रेष्ठ asta ही इस घोड़े की रक्षा कर 
सकते हैं। इनके पास दिव्य अस्त्र, दिव्य धनुष और दिव्य 
बाण मौजूद हैं । अतपच ये घोडे के साथ जाय | भोमसेन और 
AHS राज्य को रक्षा करें। सहदेव Feta के पालन-पोषण, 
का प्रचन्ध करे | 
श्रीयेद्‌ब्याल की आज्ञा को मानकर युधिष्ठिर ने aga 
से कहा -- 
हे ada ! तुम घोड़े की रक्षा में सावधान रहो | तुम्हारे 
सिवा ऑर कोई मनुष्य इसकी रक्षा में समर्थ नहीं है । यदि 
कोई राजा तुम्हें युद्ध करने को छळकारे ता लड़ाई न हा, ऐसा 
_ उपाय करना ओर उस राज्ञा को हमारे यज्ञ में संम्मिलित 
होने का निमन्त्रण देना | 
महाराज युधिष्ठिर दीक्षित हाकर सुवणं को माळा पहन 
कर अग्नि के समान तेज धाएण करके बैठे। 
Ser छोड़ा ' गया | अर्जुन ATT धारण करके कवच, 
aafaa और टोपा पहन के घोड़े के पीछे पीछे चछे। 
२५ 
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अर्जुन को घोड़े के पीछे पीछे ast देखकर ब्राह्मणों ने . 

स्वस्तिवाचन किया | नगर के खो पुरुष कहने ळग 
. यही कुन्ती के पुत्र अर्जुन हैं । हे अर्जुन ! तुम्हारा कल्याण 

हो, तुम शीघ्र ही देश विजय करके घोड़े के साथ लौरो । तुम 
को प्रसन्न मनसे आया हुआ दम लाग फिर देखना चाहते हे | 

घोड़ा उन उन देशों में भ्रमण करने लगा जहाँ के राजा 
हेग महाभारत-युद्ध में मारे जा चुके थे। 

जब घोड़ा fre देश में पहुँचा तब वहाँ के राजपुत्र और 
प्रजा सेना लेकर अजन के सामने आये | क्योंकि पाण्डवों ने 
fared arti को खूब ही मारा था और अच वे उसका वदला 
लेना चाहते थे | ट | 

राजपुत्रों के चलाये अस््रशस्त्रो को ada ने सहज ही 
में निवारण करके हँस कर कहा-- 

हे राजपुत्रो ! सुके महाराज युधिष्ठिर ने आज्ञा दी है कि 
ST जा राजा लोग मद्दाभारत-युद्ध में काम आपे है उनके परि- 
चारवालों को वृथा कष्ट मत पहुँचाना, सा तुम युद्ध छोड़कर 
महाराज के यज्ञ में सम्मिलित दो। मैं तुमको निमन्त्रण 
देता हूँ । 

परन्तु त्रिगत्तकों ने aga की एक न खुनी । वे वराबर 
बाण बरसाते ही रहे । तब अजुन को भी क्रोध चढ़ आया। 
चे गांडीव पर बाण रखकर त्रिगत्तंकों का नाश करने लगे | 
राजकुमार धृतचर्मा ने अजुन की सुट्टी में एक ऐसा वाण 
मारा कि गांडीव हाथ से छूर कर गिर पड़ा | gaaat हं सने 
ढगा । उसकी हँसी अर्जन से न सही गई। उन्हेंने धनुष 
उठाकर जिगत्तं लागा पर ऐसी बाण-वृष्टि की कि हज़ारों 
ते मर गये, जा बचे वे भागने ळगे। परन्तु भागते हुए भो 
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चे अजुन के वाणो से कट कट कर गिरने ळो। तब वे विवश ६ 
l होकर प्रार्थना करते हुए लोटे और अजुन के पास जाकर 


नम्नतापूवक कहने रगे 

हे aga! क्षमा कीजिए | आप जे आज्ञा देंगे हम लाग 
Sar ही करेंगे। आपका निमन्त्रण हम aes स्वीकार करते हैं। 

वहाँ से चलकर चह घोड़ा प्राग्ज्यातिषयुर में विचरने 
SIT वहाँ का राजा भगदत्त युद्ध में माता ज्ञा चुका था। 

दत्त के पुत्र वद्रदत्त ने घोडे को पकड़ लिया उसे चह 
नगर की ओर ळे चला । ata ने वाणां से घायल करके 
उसका मनोरथ सफळ न.होने दिया | तव aaga घोडे को 
छोड़ कर राजधानी में गया और एक वडे विशाळकाय 
मतवाछे हाथी पर चढ़कर Gea का आया | वह हाथी पर से 
अर्जुन पर अगणित तोमर चलाने लगा । परन्तु अजन ने 
सबके काट डाला | 

इसी प्रकार चार दिन तक दोनों में बडा घोर युद्ध होता 
रहा । अन्त में ada ने ,अपने चाले anti से waz का 
घायल लिया, और हाथी के भी मार कर गिरा दिया । हाथी 
पर से नीचे गिरकर TAIT aga डरा, परन्तु अर्जुन ने उसे 


. यक्ष में उपस्थित होने का निमन्त्रण देकर निर्भय किया | उसने 


निमन्त्रण स्वीकार कर लिया | 

चहाँ से चलकर घोड़ा सिन्धु देश में पहुँचा। सिन्धुराज 
जयद्रथ की मृत्यु का बदला लेने के लिए सिन्धु-देश-चासियों 
ने अर्जन के आ घेण। वडा घोर संग्राम हुआ | अजन ने 
सिन्ध gaai की नाक में दमं कर दिया, हज़ारों मनुष्यों 
का aa कर डाला [यह सुनकर घुतराश्न की पुत्री दुःशला 
अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर अर्जुन के पास आई और 
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शाने लगी | उसके राने का कारण समक कर अर्जुन ने बाणः 
चलाना बन्द कर दिया और वे मन में बड़े दुःखी हुए Ee 
जयद्रथ की Sit थी ओर जयद्रथ को अर्जुन ने मार डाला था | 

अर्जुन ने `दुःशला के aga सान्त्वना दी और महाराज 
युधिछिर का निमन्त्रण कह सुनाया | EMT उसे खीकार. 
करके सिन्ध॒-वासियों को. लड़ाई से घर छोटा ळे गई | 
. वहाँ से चलकर घोड़ा मणिपुर पहुंचा । मणिपुर को 
राजकन्या ATA की स्त्री थी ) उसके गभं से एक पुत्र पैदा 
हुआ था | उसका नाम था वश्चुवाहन | उस समथ वश्चुवाहन. 
ही गद्दी पर था। पिता के आगसन का समाचार पाकर 
agaa बहुत सी धनसामग्री खेकर मन्त्रयां के साथ 
अर्जुन से भेट करने आया । अर्जुन ने धन-सामद्री के लौटा 
कर दश्नुदाहन का तिरस्कार करते हुए कहा-- | 

तुम क्षत्रिय नहीं हा । देश्य हो । अर्जन का पुं कभी युद्ध 
से विसुख नहीं हो सकता । हम घोड़े की रक्षा करते हुए 
युद्ध के लिए. आथे हैं, ओर तुन कायरो की भाँति हमारी 
खुशामद करते हा | तुम्हें घिक्कार È | 

7 अर्जुन के सुख से इस तिरस्कार area को सुनकर IH- 

चाहन का क्रोध भड़क उठा। पूजासत्कार छोडकर उसने 
ag उठा लिया ऑर कहा-- 

आओ आज तुम देश्य के साथ युद्ध करने का मज्ञा चखोगे | 

यह कह कर चह वड़े क्रोध से बाणवृष्टि करने our 

, अजुंन भो युद्ध में प्रवृत्त हुए । दोनों में घमासान लड़ाई हुई । 

TART ने एक चाण अर्जन के हरय में मार कर उन्हें चेष्टाः - 
रहित कर दिया । अर्जन अचेत होकर मृतक की भाँति. भूमि 
पर गिर पड़े। उधर agaa को भी अजुन ने बहुत घायल: 
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किया था।इसले वह सो सूण्छित होकर गिर पड़ा। पति 
और पुत्र के मरण का anan जब वभ्रवाहन की माँ ने 
-पाया, तव वह रोती हुई रणभूमि में आई और अर्जुन के पास 
-पछाइ खाकर गिर पड़ी | 
_ . कुछ देर में जव वश्नुचाइन की yee भङ्ग हुई तव बह उठ 
'बैठा । माता और पिता की दशा देख कर बह पछताने लगा । 
ara में अच्छे अच्छे चैद्यों को बुला कर उसने दोनों की दवा 
ATE | 
दोनों की west जाती रही । अपने पुत्र की वीता देख 
कर अजु न वहुत ही प्रसन्न हुए । र 
agaga ने एक fra अजुन से उने की प्रार्थना की । 
"परन्तु अजु न ने नियम-तिङद्ध दताऋर इसे अलीकाः किया | 
महाराज युथिष्ठिए के अश्वमेघ यज्ञ में उपशित होने का 
“निमनन्‍्त्रण देकर वे घोड़े के पीछे पीछे चळ पड़े। | 
घेड़ा वहाँ से चलकर मगध, वङ्ग, पुण्डू, कौशल, चेदि, 
` काशी, अङ्ग, किरात, aga दशार्ण आदि देशों में घूमता 
हुआ निषारराज wae के राज्य में आया। मगध ओर 
चेदि देश के राजाओं ने घोड़े को पकड़कर अजु न का सामना 
“किया था, परन्तु अर्जुन ने उन्हें परास्त करके निमन्त्रण 
'खीकार करा लिया | > 
एकलज्य के पुत्र का हरा कर अजुन घोड़े के पीछे आगे 
ले । घोड़ा द्रविड, अन्ध, माहिषिक, काल, faa आदि 
Sait में घूमता हुआ द्वारका पहुँचा। ल में वसुदेव a 
अर्जन की अभ्यर्थना की! वहाँ से चलकर अर्जुन घोड़े के 
AS पीछे गांधार देश में पहुँचे । शकुनी को मृत्यु का वदला 
छेने के लिए गांधात्यिं ने. अजु'न से घोर युद्ध करने की 
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ठानी | शकुनी का पुत्र बड़ी मारी सेना लेकर अज्ञुन से लड़ने 
आया | Teg ATs ही देर की लड़ाई में वह अजुन के वाणी 
से घायल होकर सेनासहित भागा। तव अज् न ने were 
से सिपाहियों का तिर काटना प्राएस्भ किया | 

इस प्रका (. अपनी सेना का नाश होते देखकए शऊुनी-पुत्र 
दीनभाव से अजुन के पास आया और उसने क्षमा माँग कर 

न्वण स्रीकार किया | ` 

बहाँ से चळकर घोड़ा हस्तिनापुर की ओर छोटा | gat 
ने आगे आकर महाराज युधिण्ठिर से अजु'न के सकुशह: 
लेट आने का समाचार खुनाया | सवक्का बड़ी प्रसन्नता हुई । 

उसी समय दूर दूर देशों से राजा लोग अनेक प्रकार की. 
बहुमूल्य भेट लेकर हस्तिनापुर में आने हो । पांडवा ने उन. 
का बहुत आदर सत्कार किया | 

अजुन को नगर के समीप आया जानकर युधिष्ठिर, 
भीमसेन, AGS, सहदेव और श्रीकृषण आदि स्वजन gaug. . 
के आगे करके अजु न की अगवानी के लिए गये | aga ने. 


_ यथायोग्य सबके प्रणाम और आलिडुन किया, फिर कुशळ- 


Ye 


चार्ता पूछकर चे सब घोड़े के साथ लेकर हस्तिनापुर आये | 
नगरनिवा सियो का अञ्चु'न के लाट आने का समाचार सुनकरः 


बड़ी खुशी हुई । 


निश्चित ai समय पर यज्ञ का कार्य प्राम्भ हुआ | व्यास 
आदि यां ने युधिष्ठिर के हाथ से उसे विधिपूर्वक 
समाप्त कणाया। 

महाराज युधिष्टिर ने ब्राह्मणे और ऋत्विजें का बहुत 
दानदक्षिणा दी | जन्म के दरिद्री घनी हो गये | प्रिक्षुक दाता | 
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बन गये | उसी प्रकार महाएज्ञ युधिष्ठिर ने निमन्त्रण में आये 
हुए राजाओं के सम्मान में, कोई कसर न रक्‍्खी | 
उस यज्ञ में बहुत से राजा लोग आवे थे । हस्तिनापुर 
राजा, नाकप, हाथी, घाड़ों ओए रथों से भए गया। यज्ञ-कायं 
समाप्त हाने के कई दिन पीछे तक रात दिन बड़ी धूमधाम 
रही। ., 
यज्ञ का महोत्सव समाप्त हा गया | राजा लोग सम्मान- 
पूर्वक विदा कर दिये गये । यज्ञ में आये हुए विद्वान, पंडित, 
ब्राह्मण, ऋषिसुनि सव महाराज युधिष्ठिर से आदर सत्कार 
पाकर, पूजित होकर, अपने अपने स्थान को च डे गये । 
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आशरमवासिक-पर्व 
चूतराष्ट्र का वनगसन और प्राणत्याग 


महाराज युधिष्ठिर भाइयों समेत gacra के आक्ञानुंसार 
राज्य करने ST | उन्हाने WARE की ऐसी सेवा की कि वे 
अपने पुत्रों के मरण का शाक भूल से गये । चे छाटी छोरी 
बातें के लिए भी धृतराष्ट्र से सम्मति ले लिया करते थे। 
इससे Tatty के मन में बड़ा सन्ताष होता था । महाराज 
युधिष्ठिर ने ऐसी व्यवस्था की थी कि चाहे राजपरिवार के 
अन्य लागां का कुछ कष्ट ही सहन क्यों, न करना पड़े परन्तु 


` घृतराष्ट्र और गांधारी के किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे | 


पांडवगण प्रतिदिन gaty ओर गांधारी को प्रणाम करने 
जाते थे और कुस्ती, द्रोपदी, सुभद्रा आदि fai भी अपने 
सास-सखुर की सेवा में कुछ अखाचधानी नहीं करती at | 
सञ्जय और थयुत्छु सदा yous के पास रहा करते थे। 
छपाचाय भी भ्राष्ट्र के पास सदा बैठे रह कर उन्हें उत्तम 
इतिहास सुनाया करते थे। महाराज युधिष्टिर ने विदुर की 
सम्मति से खाने-पीने, नोकर, चाकर आदि का उचित प्रबन्ध 

* करके DANE को सब प्रकार से संतुष्ट कर दिया | 

महाराज युधिष्टिर ने यह व्यवस्था कर दी, और अपने 
भाइयों तथा ला के अच्छी तरह समभा दिया कि 
राजा धृतराट्र जितना धन, दान-द्क्षिणा या किसी अन्य 
कर्म में खर्च करे,उन्हें रोका न जाय | 
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/_ धृतराष्ट्र ओर गांधारी युधिष्ठिर की शीलतां, नघ्रता, 
| ` 'प्रियमाषण, आज्ञाकारिता आदि शुणों का देखकर मुग्ध हा 
| गये । चे अपने पुत्रों की मूर्खता और अपनी अदूरदर्शिता पर 
अनुताप करने St युधिष्ठिर को वे अपने पुत्र के समान 
खमभने ST | 
युधिष्ठिर ने कह दिया--. 
यदि कोई दुर्योधन या धृतराट्र की भूं की चर्चा करके 
उन्हें दुःखी करेगा जा उसे हम अपना शत्रु समभ्हेगे | युधि- 
'व्ठिर के डग से कोई भी धृतराट्र का अप्रिय कार्य नहों 
करता था | 
भीमसेन कभी कभी दुर्योधन की उद्टूरडता की चर्चा करके 
तथा धृतरा के बुरे विचारों की समालोचना करते इप 
ताळ ठाकते थे। भीमसेन के चित्त से धृतराट्र और दुर्यो- 
अन के art पाये हुए दुःखों की याद न गई। 
एक दिन भीमसेन ने धृतराष्ट्र और गांधारी के निकट 
. दुर्योधन, कर्ण और दुःशासन की प्रशंसा सुनकर बड़ा कठोर 
वाक्य कहा--उन्‍्होंने कहा आ aea 
ae राजा घ॒तराष्ट्र के मूख ओर अभिमांनी पुत्रगण 
जिन भुज्ञाओ के दौच इक पीसे गये हैं, वे चन्दन से 
सुशोभित मेरी भुजायें अभी कमज़ोर नहीं हुई हैं। इनकी 
अशंसा क्यों नहीं करते ! 
भीमसेन की यह बत हदय : To 
भ गई । परन्तु समय की गति विचार करचे डुर 
गाचा मी भीमसेन के इसी प्रकार के व्यो से दिन पर faa 
मानसिक व्यथा से जर्जर हाती गई । q FFP 
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किसी प्रकार १५ वर्ष कर गये । ata भीमसेन का बर्ताव 
wage गया । . परन्तु यह बात युधिष्ठिर, अर्जुन आदि पर 
प्रकट नहीं की गई। धृतराष्ट्र चुपचाप सहन करते रहे | एक 

दिन उन्होने युधिष्ठिर को बुलाकर कहा-- 
है युधिष्ठिर ! मेरे ही दाब से इस कुरुकुल का नाश हुआ 


` है। पुत्रस्नेह के बस में दाकर मैंने श्रीकृष्ण, भीष्म, बिदुर 


आदि हितैषियों का कहा न माना.। उसी का फळ सुके इस 
वृद्धाव में सहना पड़ा | अपने ही दोषे! पर पश्चात्ताप करके 
में अपने वाक्यबाणां को अपने हृदय में धारण करता हुँ । शोकः 
और क्रोध घटाने ही के लिए दिन रात में केवळ पक वार 

: मैं मोजन करता हूँ । सा भी इसलिए कि तुम सबको हमारी 
ओर से.कुछ दुःख न पहुँचे कुश की चटाई पर साता हुँ। 
यशस्विनी गांधारी भी इसी प्रकार का ,ब्रताचरण कर रही 
है । gh अपने सै पुत्रों के मरने का कुछ शाक नहीं है।। अब 
तुम्हारे पाल रहते aga दिन बीत गये। अव हमरा विचार 
घन में जाने का है। अवस्था भी चन में जाने की हा गई है। 
अब मुझे आज्ञा दे ओर तुम राज्य करे | . 

. यह कह कर निर्बळ राजा धृतराष्ट्र गांधारी का सहारा छे 
कर अचेत हा गये। उनकी यह दशा देखकर युधिष्ठिर की 
आँखों से आँसू निकल पड़े। उनके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई । 
चे वारंवार अपने को धिक्कारने wht फिर जळ मगा कर 
धृतराष्ट्र के मुँह पर छिड़का जिससे उनको चेत हुआ | तब 
युधिष्ठिर हाथ जोड़ कर कहने ळो-  : E 

= राजन्‌! आप मेरे पिता, गुरु और रक्षक हैं । आपकी 
चा करना हमारा परम धर्म है। हमके आपके निराहार 
“रहने ओर कुशासन पर सोने की बात मालूम नहीं थी। आप 
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हमारे अपराध को क्षमा He | आप वन जायँगे ता इस . सूने ' 
राजभन्दिर में हम कैसे निवास करेंगे! आपं यह राज्य 
जिसके चाहें उसके दे दें | हम लोग अब चन जायंगे AT 
आप चन के चलेंगे ता पीछे पीछे हम भो चळे? | 

धृतराष्ट्र ने शान्त होकर कहा - 

हे पुघिष्ठि(! तुम सबने हमको वड़ा ga दिया | तुम 
हमारे लिए कुछ भी शोक न करो। अव हप्रारी अवस्था 
चनवास करने योग्य हो गई Fi हमारे कुळ की यह सदा की. 
रोति है। हे पुत्र! अव हमको वन जागे की आज्ञा Fe | 

उसी समय वेद्ध्यास वहाँ पघारे । सवने उनका पूजन- 
सत्कार किया | व्यास ने सो घुतराष्ट्र का गांधारी सहित वन ` 
जाने की सस्मति दी और युधिष्ठिर का समका बुरा कर 
शान्त किया । 

युधिष्ठिर ने कहा - 

हे राजन! पहले आप माजन करके तब आश्रम में जाने 
की तैयारी करें | यदि आप भोजन न करेंगे ता हम भी 
साजन न करेंगे | 

युधिष्ठिर की भक्ति और पवित्र प्रेम देखकर धृतराट्र 
और गांधारी ने प्रसन्नतापूर्वक मोजन किया | . 

फिर धुतराष्ट्र युधिष्ठिर की पोठ पर हाथ फेर कर 
ea तुम प्रजा-पाळन मैं कमी असावधान न देना | 
सदा अपने से बड़ों का आदर करना और उनके pe 
चलना | अपराधियों को,दण्ड देना ओर चोर, a 
प्रजा की रक्षा करना | राजकाज में और दैनिक - 
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"में कमी आलस्य न करना । वुद्धिमाद मन्त्रियों की सम्मति 
È अनुसार कार्य करना | ईश्‍वर तुम्हारा कल्याण करेंगे । 
युधिष्ठिए ने धृतराष्ट्र के चरणां पर सिर रखकर कहा - 
है पिता ! जैसे आप कहते हैं मैं चैसा ही करूँगा । भीष्म, 
"श्रीकृष्ण और विदुर के न रहने से अब सुफे ऐसी हितकारक 
सम्मति कौन देगा ! अब मैं अवश्य आपके आश्षानुसार ही 
कार्य करूंगा | 
. फिर धृतराष्ट्र ने युधिष्टिर की सब प्रजा को चुला कर 
सभा करने की आज्ञा दी | § 
प्रजा के सव लोग Tart गये । सवके सामने घतरा 
ने He « 
आप लोग सुके अव चन जाने की आज्ञा युध्रिष्ठि 
'के राज्य fiat से मैं बहुत gat हुआ हे. Ta आप लोग 
युधिष्ठिर को राजकाज संभालने में सब प्रकार की सहायता 
दें । आप लोगों का जा प्रेम हमारे साथ था उसे मैं कमी 
नहीं भूळूंगा | पुत्रों के विरह और उपवास करने से तें अव 
अधिक नहीं वाल सकता | आप लो मेरे अपराधे! के भूल 
जाइएगा। 
सह कहकर धृतराट्र चुप हो गये | प्रज्ञा के लोग उनकी 
यह दशा देखकर रुदन करने ST | उस समय करुणा से सब 
का हृदय भर आया। धृवराठ्र ने फिर सब उपस्थित ब्राह्मणों 
को, विद्वान्‌ साधु-सन्त्यासिया के और sete दीनजने! के 
धन, वस्त्र, और अन्न का दान किया | | 
इस प्रकार दस दिन तक दान ओर दक्षिणा से याचकों 
को तूस करके धृतरा ने घन जाते का निश्चय किया। युधिष्ठिर 
क राजसिंदासन पर बैठाकर ओर राजनीति की शिक्षा देकर 
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चे गांधारी के सहित वन की ओर चले | वल्कळ पहन कर: 
और मुगचमं शरीर से लपेट कर राजा धृतराट्र वन की ओर 
चले । गांधारी ने अपने पति को अन्धा जानकर विवाह-काळ 
से ही अपनी आँखों में पट्टी ata ळी थी, इससे उसका हाथ 
अपने कंधे पर रखकर कुन्ती आगे आगे चलो। गांधारी के 
कन्ये पर हाथ रख कर MATZ उसके पीछे पीछे चळे | 

SA समय की दशा देख कर शोक से दर्शकों की छाती 
फटने लगी | “हे पिता ! आप कहाँ जायँगे !” यह कहकर 


„ युधिष्ठिर पृथ्वी पर गिर कर स्रूच्छिंत दा गये | aga ने उन्हे: 


n 


हाड कर उठाया और समझा बुरा कर सचेत किया | फिर 


qiga, अन्तःपुर की सब Raat और प्रजा के छोग रोते हुए 


धृतराट्र के पीछे चळे | T 
८ नगर के बाहरी फाटक पर पहुँच कर धृतराष्ट्र ने सबके. 
विदा किया। aaa और विडुर ने भी उनके साथ वन जाने: 
की उत्कट इच्छा प्रकट को । तव पांडव, TAT, गांधारी: 
और विदुर के प्रणाम करके अपनी माता कुन्ती से वेले-- 
है माता ! आप घर Ste चळे | आपके विना हमारा परि-- 
सूना रहेगा | 5 
चड याचि के वचन खुनकर कुन्ती हुढ़ता से गांधारी का 
पकड कर चलने लगी | उसकी आँखें से आंसू की घाग 
फ । झुन्तो ले -कहा-- ` ` ite = 
he युधिषिर | अब तुम अपने भाइयों को साथ 
हस्तिनापुर लट जाओ। में चन में जाकर बुद्धं के च 
की सेवा करती हुई गांधारी के साथ दाल करूंगी । 


तुम भीम, अजु न, नकुल और सहदेव पर पूरा प्रेम रखना |: 


० 


gant gagi के Gs कष्ट न हा, सदैव ऐसा प्रयत्न, | 
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करना हे पुत्र! अव इसं कुळ की रक्षा का भार तुम पर ही : 
है । इस लिए तुमं परिवार ओर प्रजा का पाळन करना | 
कुन्ती की बातें खुन कर पांडव बहुत दुःखी हुए । कुछ 
देर तक वे चुपचाप ङुन्ती के साथ चलते रहे। उनसे कुछ - 
« उत्तर देते न बन पडा | 9 
फिर युधिष्ठिर ने कहा-- 
हे माता ! हम SN के साथ तुम्हारा यह कैसा व्यवहार 
है ! तुम हम Stat पर प्रसन्न हा । हम तुम्हें चन में नहों जाने 
देंगे । तुम्हारे ही सुख के लिए हमने भाई-बन्धुओं का ar. 
कर यह राज्य प्राप्त किया है । अब तुम इस राज्य का, पुत्रों 
कों और पुत्रचधुओं को छेड़ कर दुर्गम वन में कहाँ जा रही 
Br? कहा मानो, और हम पर प्रसन्न होकर वन में जाने का 
विचार तुम त्याग दा | 
इन सब बातों को खुनती हुई ङुन्ती लाँखें में आँसू भर 
कर गांधारी के साथ चलने लेगी | 
भीमसेन ओर द्रोपदी ने रोकर 'कुन्ती से घर ana 
चलने को प्रार्थना की | धृतराष्ट्र ओर विदुर के आदेश से 
गांधारी ने भी बहुत समझाया, परन्तु कुन्ती ने किसी की 
न मानी और वह वन जाने ही पर ge रही | तब निरुपाय 
frat युधिष्ठिर आदि पांडवे! नें धृतराट्र, गान्धारी, विदुर 
और कुन्ती की प्रदक्षिणा की, और वे रोते हुए नगर की ओर 
` चले । कुन्ती का धृतराष्ट्र के सङ्ग जाते हुए देखकर सञ्री-पुरुष 
सब उच्च खर से रुदून करते नगर में आये | 
_ aug ने इपाचार्य. और gag युथिष्ठिर को सौंप 
दिये। धृतराष्ट्र ने उस दिन बहुत दूर जाकर भागीरथी के तट 


प्रर वास किया । सूर्यास्त के समय सन्ध्यावन्दन से निवृत्त 
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हाकर कुश की शय्या पर धघृतराष्ट्र को बैठा कर सञ्जय और 
fage उनके पास बेठे। कुन्ती ने कुश को शय्या विछाकर 
गांधारी को उसपर वैठाया ओर पास हो वह भी बैठ गई | 
चहीं विश्राम करके उन SMT ने बह रात विताई । सवेरे 
' उठ कर वे शौचादि से निवृत्त होकर व्यासजी के आश्रममें , 
गये । वहाँ चानप्रस्थाश्रम को दीक्षा ली और वल्कल ओर 
मुगछाला पहन कर वे उसी वन में घोर तपस्या करने ळगे। 
चतरा, सञ्जय और विदुर तथा गांधारी और कुन्ती ने क्रम 
क्रम से आहार कम करते हुए तपस्या .प्राएम्म की | अखिचर्म 
के सिवा. उनके शरीर में मांस नाममात्र को भी न रह गया । 
qang, विदुर और कुन्ती आदि के न रहने से राज- 
परिचार सूना मालूम होने लगा | युधिष्ठर ते रात दिन 
चित्ता में RS रहते थे, वार वार माता को पुकार कर उण्डी 
साँस लिया करते थे और किसी का मन भी राजकाज में 
नहीं लगता था । इससे व्याकुळ होकर द्रौपदी और .सीमसेन . 
आदि ने युधिष्ठिर को इन्ती माता आदि के दर्शन कर आने 
को कहा । सवने कहा कि देख आना चाहिए कि घार तपस्या 
करते करते उन सबकी FAT दशा È I 
युधिष्ठिर ने इस प्रस्ताव को तत्काल ही स्वीकार करके 
दूसरे दिन चन में चलने की तैयारी करने की आज्ञा दी | 
प्राताकाळ होते ही खाने TA का सामान और डेरे आदि 
गाड़ियों में मर कर आगे स्वाना कर दिये गये gies और 
-स्त्रियां सब वाहनों पर चढ़ कर वन की ओर चले | 
आश्रम के निकट पहुँच कर सब वाहनों पर से उतर पड़े 
और पैद्छ चलने.लो | कुछ दूर आगे जाने पर इछ AT 
चासी महात्मा मिले | पूछने पर उन्होंने कदा-- 
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इसी माग से धृतराष्ट्र नदी में जळ भरने z 
लेने गये हैं । Le | है र 
पांडव उसी ओर दौड़कर चले | कुछ दूर जाकर देखा कि 
झुन्ती गांधारी का हाथ पकड़े चली आ रही है और गांधारी- 
का हाथ पकड़े पीछे पीछे घृतराष्ट्र आ रहे है। सवके हाथ में 
जळपात्र Ë । 
सहदेव ने दौड़ कर कुन्ती के चरणों पर माथा रख द्या ।. 
कुन्ती ने सहदेव को उठा कर हृदय से लगा Kear । युधिष्टिर, 
भीम, अर्जुन और age भी दौड़ कर माता के चरणा पर ae 
गये | छुन्ती ने सवको आशीर्वाद देकर इन सबके आगे की 
सूचना गांधारी को दी। धृतराष्ट्र ने वोळ से ही सबको 
पहचान छिया था | फिर सवने क्रम क्रम से घतरा और 
गांधारी को प्रणाम किया | इसी प्रकार से: घतरा > की सवः 
gagi ने बारी वारी से maag को प्रणाम किया | 
छुन्ती, धृतराष्ट्र और गांधारी की उस समय की दशा देखकर 
सवको राई आ गई | युधिष्ठिर मोह के बशीभूत हा प्रतिमां 
के समान एकटक खड़े ताकने लगे | 
` धृतराट्र ने युधिष्ठिर और उनके राजप्रबन्ध के विषय F 
प्रश्न al । फिर Soe कुशलूमड्भल FST | | 
glaner A भी धृतराष्ट्र, गां git रु 
ees ट्रू गांधारी और कुन्ती का कुशल 
है राजन्‌ ! विदुर नहीं दिखाई पड़ते । बे कुशल से हैं न? 
धृतराष्ट्र ने कहा 
हे पुत्र ! विदुर बड़ी कड़ी तपस्या कर रहे है । घे केवळ 
वायु पान करके पाण धारण किये हुए है। वे कभी कमी 
इधर जङ्गल में दिखाई पड़ जाते है। ' | 


a. ieee 
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उसी 'समय, जराघारी,.अत्यन्त कृश, YS रूपये हुए, 
नग्न ` शरीर महात्मा विदुर चन से निकल कर आश्रम की 
ओर जाते हुए दिखलाई दिये.। . . . l 

Sant देखते ही युधिष्ठिर “हे विदुर! हे विदुर! सैं 
तुम्हारा प्रियपात्र राजा युधिष्ठिर हूं |? यह कहते.हुए उनके 
पीछे पीछे A | बिदुर ने युश्रिष्ठिर की बातों पर कुछ ध्यान 
न दिया वे जल्दी जल्दी चलकर घने जङ्गल के बीच एकान्त 
में एक मोटे पेड़ के तने से पीठ अड़ा कर खड़े हा.गये। उस - 
अखिचर्मावशिष्ट दिव्य सूतिं के सामने युधिष्ठिर हाथ जाड़ 
कर खड़े हा गये । उन्होंने उच्च खर से पुकार कर कहा, “हे 
विदुर ! में युधिष्ठिर g ।? यह कहकर युधिष्ठिर ने विदुर 
का प्रणाम किया । विदुर पलके उठाकर एकटक युधिष्ठिर 
के सुख की ओर देखने at और उसी अवस्था मैं उन्होंने 
प्राण त्याग किया । पर 

युधिष्ठिर शाकप्रस्त हाकर.कुछ देर वहीं खड़े RI फिर 
चे धृतराट्र के आश्रम में लोट आये | वहां उन्होंने सबसे 
fast के. शारीरत्याग का वृत्तान्त कह सुनाया | सवके वड़ा 
आश्चर्य हुआ | कुछ देर तक सब शोक में निमग्न रहे | फिर 
Wart 2 ने कहा-- न k j 

हे पुत्र! विदुर के. लिए पश्चात्ताप मत करो । चे इस 
नश्वर शरीर को त्याग करके खगं का गये | आज तुम हमारे 
अतिथि हा इसलिए यह फुछ, मूळ और जळ ग्रहण करे l 
. युधिष्ठिर ने प्रसन्नतापूर्वक भाइयों सहित उस फल-मूल 
का भाजन करके, वृक्ष की-जड़ के पास ही, पृथ्वी पर शयन 
करके. वह रात -बिताई । सबेस होते दो. वे उठे और नित्यकर्म 
से निवृत्त दोर, घतराष्ट्र की आज्ञा से आश्रम A घूम घूम 
र २६ 
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कूर मन TSM BM | महाराज युधिष्ठिर अपनेःभाइये! और 
राजपरिवार के लोगो तथा पुरवासियों के साथ आश्रम के 
दर्शनीय ओर रमणीय स्थानों को देखने लगे । आश्रम सबको 
बहुत पसन्द आया। वहां मृग. गो आदि पशु खच्छन्दता से 
विहार कर रहे थे मोर, कोकिळ आदि मनोहर वाली वाल 
रहे थे। वेद्पाठी ब्राह्मणों की घेदध्वनि से हृदय प्रफुल्लित 
हता था। . 

महाराज युधिष्ठिर ने आश्रमचाली महात्माओं को 
कम्बल; qaad, कमण्डलु और हवन के पात्र आदि प्रदान 
fat और जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता थी उसको 
वही देकर ge किया | फिर वे gaug के पास वापस आये 
और धृतराष्ट्र, गांधारी और माता ङुन्ती को प्रणाम करके 
चेर कर बैठ गये | ; 


उसी समय वहां महामुनि व्यासजी पधारे | व्यासजी के 


आते ही ध्रतराषट्रसहित सब उठकर खड़े हो गये । उनको 
सबने प्रणाम करके आदर-सहित बैठाया। फिर और सब 
लोग बैठ गये। व्यासजी के साथ आई हुई मुनिमण्डलो भी 
aA चारों ओर बैठ गई | 

. श्रीहृष्णद्वेपायन व्यास ने gag और युधिष्ठिर को शाक 
कम करने के लिए संसार की अनित्यता की, शिक्षा देकर अपनी 
सण्डली के साथ वहां से प्रस्थान किया। तब कई एक दिन के 
पीछे gny. गांधारी और कुन्ती ने युधिष्ठिर आदि पुत्रों, 


पुत्र-चधुओं और हस्तिनापुर-वासियों को आग्रहपूर्वक चहां से . 


चिदा किया | युधिष्ठिर रोते हुए वहां से हस्तिनापुर आये। | 
इसके दो वष पश्चात्‌ नारद सुनि युधिष्ठिर के पास आये 
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है राजन्‌! मैं घूमते घूमते agare में पहुँचा। वहां 
मुनियें से खुना कि वहाँ पर धृतराष्ट्र ने वायुपान करके, और 
कुन्ती और गांधारी ने जळपान करके और सञ्चय ने gA 
फलाहार करके कठिन. तपस्या की-। उनका शरीर सूख कर 
बहुत ही gate हे। गया। एक विन धतरा, गांधारी और 
| कुन्ती सहित गंगा में स्नान कर रहे थे उसी समय जङ्गल ` 
| में आग लगी, यह देख कर उन छेगें ने अपना मृत्युकाल | 
पास समभा | gate at आज्ञा और हठ से सञ्जय ने ता 
| वहाँ से हर अपनी रक्षा करली और चे तीनों दहीं, पूर्व को 
ओर मुख करके, वैठ गये और ईश्वर के ध्यान में निमग्न हा 
गये | चन की आग बढ़ने लगी ओर वे तीनों वहीं भस्म होगये | 
सञ्जय वहाँ से हिमालय पवत पर चले गये नाएद के सुख 
से इस शेाक-संवाद को सुन कर पांडवों को वड़ा ही शोक 
हुआ | अन्तःपुर में आत्तंताइ होते रगा | कुन्ती माता का 
स्मरण करके युधिष्ठिर वार वार शोका कुळ हने और अपने 
TAMA लो | 
नारद सुनि ने उन्हें सप्रका PAT कर शान्त किया | फिर 
'चे कुटुम्बी जनां को साथ Sac गंगातट पर गये और स्नान 
करके तथा बहुत सा थन, अन्न, वस्त्र दान करके हस्तिनापुर 
. वापस आये | ; 
नारद सुनि चले गये | 
शत्रुओं को मार कए, निष्कंटक राज्य पाकर भी महाराज 
युधिष्टिर प्रसन्न नहीं हुए | oe 
युद्ध के az gaug à पंद्रह वर्ष नगर में और तीन 
वर्ष वन में वास किया था | es 


— 
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यादवों का विध्वंस 


महाभारत-युद्ध के पश्चात्‌ यादों की श्रो हीन होने लगी 
` किसी शत्र की चढ़ाई का भय ते रहा नहीं, क्योंकि सबः 
बलवान्‌ nai का संहार महाभारत-युद्ध में हा ही चुका: | 
था। इसलिए यादघगण निश्चिन्त और निर्भय होकर आहार 
विहार करने लगे । वे दुर्व्यसनी शराबी हो गये | छोटे वडे | 
का भेद मिट गया । 
श्रीकृष्ण ने जिस उद्देश से महाभारत का युद्ध कराया | 
था, उससे उल्टा उन्हो की जाति का नाश हुआ | श्रोकृष्ण 
चाहते थे कि छोटे छोटे राज्यें की स्वतन्त्रता नए करके एक. 
बडा साम्राज्य स्थापित किया जाय। क्योंकि महाभारत के 
समय aga छोटे छोटे राजा स्वतन्त्र थे। साम्राज्य ता 
स्थापित हो गया, परन्तु बलवान शत्रओं के अभाव से वीरता 
नष्ट हा गई । ant निर्भय होकर दुव्यंसनो में फल गये । 
यादवों के नाश का मुख्य कारण यही है | र 
भय होने से उसके प्रतीकार का उपाय करना पडता है । 
- वीरता ओर कलाकोशछ की उक्षति की आवश्यकता बनी 
रहती है ओर इसी से देश की उन्नति होती है । 
यादव लोग दुव्यंसनों में ऐसे लिप्त हुए कि उनके यहाँ से 
“विद्वानों का आदर जाता ही रहा । शराब पीना, हँसी दिल्लगों 
करना ओर छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ना भगड़नाः 
` यही उनका काम रह गया | यद्यपि श्रीकृष्ण और बळःम ने 
= ( 9४०४ ) | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
मौश पर्व 
पव । ४०० 


याद्ववंश के खुघार की बड़ी चेष्टा की, राजदण्ड का भय 
दिखाकर श पव,पीना मना कर दिया, पन्ठ॒ उन्होंने भी समझ 
लिया कि अब यादवों के नाश का समय निकट आ गया। 
यादवों को ङुमाग में प्रवृत्त देखकर श्रीकृष्ण ने तीथेयात्रा 
करने की सम्मति दी । क्योंकि तीयों' में बड़े बड़े विद्वान 
ऋषि, सुनि निवास करते थे । श्रीकृष्ण ने समझा कि शायद 
उनके सत्सङ्ग से यादवों के AS बुरे का कुछ ज्ञान हा जाप | 
'पर्न्तु इसका फल उलटा ही हुआ । वृष्ण ओर अंधक वंशीय 
-समस्त यादव श्रीकृष्ण की सम्मति. से समुद्र्तीर पर प्रमास- 
तीर्थं में गये । वहां वे खतन्त्रता-पूवक आचएण कएने छगे। 
श्रीकृष्ण और वलाम के सामने हो वे शराब पोकए ऊधम र 
मचाने ओर आपस में लड़ने कगडने ST | 
यादवों को इस दुवुंद्धि से दुःखी होकर वलएमजी वहाँ से 
, चले गये। सात्यकी शराव के नरो में मताला हाकर उछळने 
RIA गा | उसने छतवर्मा की ओर उंगली उठाकर कहा 
* इस पापी को देखो, सोते हुए लोगों का मार कर यह भो 
चीर कहलाता & ! a - 
कृतवर्मा भी नशे में चूए था । उसने क्रोधित हकर उत्तर 
दिया -- ः १ 
अरे मुर्ख ! तूने कौनसी बड़ी चीरता का काम किया है, 
ज्ञा इतना घमण्ड कर रहा है? शस्त्र त्याग कर चैठे हुए भूरि- 
MAT का तूने तलवार से मार डाला. | यह भी क्या वीरता 
का काम है! FE - 
यह खुनते ही सात्यकी क्रोध से उन्मत्त हा गया | उसने 
दौड़कर श्रीकृष्ण. के सामने हो छृतःर्मा का सिए तलवाए से 


e 
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- . काट feat और ag उसी तलवार से उसके भाइ्या के भो 
मारने BAT | 


कृतवर्मा के साथियों ने भी तळत्रारें निकाल लो । सब 


Tat में घो युद्ध हाने ळगा। एक एक करके सब मारे गये। 
ज्ञा शेष बचे, area, अनिरुद्ध और प्रय खर के मरने से क्रोधित 
होकर श्रीकृष्ण ने उन सबका मार डाला | 

सात्यकी आदि सव मर मिट गये, केवळ श्रीकृषण और 
उनका साएथी दाहक वच TE | 

, सब याइवों का मरा हुआ देखकर श्रीकृष्ण कुछ देर तक 
काल की विचित्र गति पए खड़े खड़े विचार करते रहे। 

फिर वे दारुक से बोले-- 

हे दाइक ! हस्तिनापुर जाओ ओर अजुन से यादवों के 
नाश का समाचार कहो | उनको लेकर दारका आओ | स्त्रियां 
को उनके GIT कर देना | 

दाहक वहाँ से.हस्तिनापुर की ओर चळा ओर श्रीकृष्ण 


बलराम का gen के छिए बन में घुसे। एक जगह देखा कि 


asua एक मारे वक्ष की शाखा पर बैठे योगनिद्रा के चशी- 
भूत हैं। श्रीकृष्ण ने उन्हें पुकार कर कहा - 
हे भैया ! मैं जब तक द्वारका में जाकर स्त्रियां की रक्षा 


का प्रबन्ध न कर आऊ तव तक आप इसी स्थान पर मेरी . 


प्रतीक्षा कीजिए | 

इतना कह कए श्रीकृष्ण वहाँ से नगर में आकर पिता के 
पास चळे गये ओर वा -- 

हे पिता ! यादवों का सर्वनाश हो गया । पहले असंख्य 
राजाओं ओर कौरवों, तथा इस समय यादवों का नाश देख 
. ! कर सुक्ते अब इस सूनी :्रारका में रहने की इच्छा नहीं हाती | 
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. ज़बतक - अर्जुन न. आवे. तबतक -आप'इस नगर की स्त्रियों 
की रक्षा करें । राम चन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे है | में अब 
उनके साथ वनवासी होकर जीवन व्यतीत करूँगा | 

इतना कहकर श्रीकृष्ण ने सिर फुका कर पिता के चरणों 
का स्पशं किया, ओर बिना कुछ उत्तर जुने ही चुपचाप घर 
से निकल कर वे वन की ओर चळे | श्रीकृष्ण के जाता हुआ 
देखकर नगर को स्त्रियां ओर बालक उनके पीछे दौड़ते हुए 
राने चिल्लाने SI] श्रीकृष्ण ने लौट कर उन सबसे कहा-- 
अजुंन शीघ्र ही इस नगर में आवेंगे और तुम लोगों के 
Ta दूर करेंगे | 
यह कह कर श्रीकृष्ण वहाँ से जल्दी चल कर बलराम के 
पास पहुँचे | वळराम उस समय योग-निद्रा की अन्तिम 
अवस्था में थे | श्रीकृष्ण जब उनके पास पहुँचे तब उनका 
प्राण शरीर से निकल गया | 
बलराम को वहीं छोड़ कए श्रीकृष्ण उस निर्जन चन में 
ARS घूमने GT | अपने जन्म से लंकर उस समय तक की 
सव घटनाओं औए सरवसंहारक समय की अद्भुत गति का 
विचार wea हुए चे पृथ्वी पर बैठ गये। फिर शोकाऊुल हो 
कर उन्होंने इस दुःखपूर्ण संसार के त्यागने की इच्छा को, 
और पृथवी पर बैठ गये । उन्हाने ध्यानावस्थित होकर प्राणों 

- को ऊपर खींचा | उसी समय एक व्याध ने दूर से मृग समझ 
कर श्रीकृष्ण को पक तीर मारा | तीर श्रीकृष्ण के पैर में 
cam और रक्त की धारा बह निकली । मुग को पकड़ने की 
“इच्छा से चहद व्याध जब श्रीकृष्ण के निकर आया .तब अपनी 
भूल पर बहुत पछता कर और डर कर बार बार क्षमा मांगने 
लगा | श्रीकृष्ण ने कहां-- ` 


Ee जे 
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है व्याध ! तुम डरो मत । मैंने तुंम्दारा अपराध क्षमा 
किया, जा दोनेचाला था :चही'हुआ। | 
यह कह कर श्रीकृष्ण ने शारीर त्याग दिया। _ 
दारुक ने जाकर जव पांडवों के यादवों के नाश का समा- 
चार सुनाया तब उनके बहुत ही दुःख हुआ । श्रीकृष्ण के 
प्राणप्रिय मित्र अर्जुन तत्काळ रथ पर चढ़कर डारका की 
ओर ag | 
श्रीकृष्ण के मित्र अर्जुन को द्वारका में आया हुआ जान 
कर नगरनिवासी, वाळवद्ध, स्त्री, पुरुष, सव राने चिढ्लाने 
लगे.। उनका आत्तेनाद्‌ सुनकर अर्जन भी रोने लगे | 
AGT ने श्रीकृष्ण के जाने के पश्चात्‌ भोजन करना छोड़ 
दिया वे कई दिने! के भूवे प्याले विछोने पर ऐसे निर्वळ 
होकर पड़े थे कि जब अर्जुन ने आकर "अपना नाम सुना कर 
उनके चरणों पर सिए रख कर प्रणाम किया तव अर्जन का 
माथा सू घने के.लछिए चे उठ न सके | लेटे ही लेटे उन्होंने 
श्रीकूष्ण की चह बात सुनाई, जिसे कह कर घे घन में चले 
गये थे फिर कहा-  . 
हे अजुन ! हमारा प्राणप्रिय रीकृष्ण कहाँ गया | जिसने 
केशी कंशं ओर शिशुपाल जैसे बलवान्‌ शत्रुओं के ' पराजित 
किया, Fat चह यादवों का नाश होते देख कर उनकी रक्षा 
नहों कर संकता था'! जान पड़ता है श्रीकृष्ण ने जान PRAT 
यादवों का नाश होने दिया। अव इम ओर यादवों की feat 
सव तुम्हारी शरण में पड़े हैं। तुम हमारे भाग्य से ही आये 
' हो। कृष्ण ने जाते समय St कहा है: वह करो । j 
aga नने कहा -- ISR aes 
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है मामा !! इस समय हम वृष्णि ' और अंधक वंशियों के 
'समस्त स्त्री-पुरुषां को इन्द्रप्रय ळे जायंगे । जान पड़ता है, 
अब हम पांचों भाइयों का अन्तकाळ समीप आ चुका है। 
Aifa श्रीकृष्ण हमारे अतःकरण थे । उनके विना हम लोग 
कैसे जीवित रह सकते हैं। 

चहाँ से उठकर अजु'न श्रीकृष्ण के भइन में गये । उसे 
` सूना देखकर और श्रीकृष्ण का स्मरण करके वे बहुत राये | 
श्रीकृष्ण को feat रुक्मिणी. और सत्यभामा के आत्त नाद 
से अर्जुन का हृदय फटा.जाता था | 

रात भर अजु न श्रीकृष्ण के भवन में Wi प्रातःकाळ 
होते होते वसुदेव भी इज संसार से चळ चसे | देवकी और 
रोहिणी घेर विलाप करने wat | अन्तःपुर में स्त्रियों का 
हाहाकार वडा हृदयविदारक था | 

aga ने धैर्यं धारण करके वसुदेव का Saad किया) . 

` वसुदेव की feat वसुदेव के साथ सती हा गई | फिर 

अजुन प्रभास तीर्थ पर गये, और मरे हुए यादवों को देख- 
कर उन्होंने बड़ा शोक प्रकट किया | उनको भी जलाकर 
aga ने बलराम ओर श्रीकृष्ण के शव की खाज कराई | शव 
Taaa पर अजुन ने उन्हें विधि से जलाया । ' 

सवका अन्त्येष्टि संस्कार विधिपूर्वक करके सात दिन 
के पश्चान्‌.खब यादों की विधवा स्त्रियां, अनाथ वच्चों और 
Fat के लेकर अर्जुन हस्तिनापुर की ओर चले | सवारों की 
रक्षक सेना Gant रक्षा करती हुई चली | सव नाना बाहनों 
पर चहुकर रोते हुप अजन के पीछे चले। 

कई नदियें ओर पहाड़ों का पार करते हुए रमणीय चनें 
में डेरा डालते हुए, जब अर्जुन पंजाब को सीमा पर पहुँचे, 
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.तब डाकुओं के पक दळ. ने घन के लालच से स्त्रियां को घेर 


छिया और स्त्रियां को उठा उठाकर वे ले भागने BI । अजुन _ 


Rast :मिहनत से गांडीव की प्रत्यञ्चा वाँधी क्योंकि अव 
भ्रुज्ञाओं में. पहळे सा बल नहीं रहा । प्रत्यञ्चा ता बँघ गई 
परन्तु वाणां से ठीक ठीक लक्ष्यवेध न हाने से ada उन 
डाङुओं के परास्त न कर सके। , fe 
. डाङुओंके पाश माटी माटी लाठिया थी | उन छाठियें 
से उन्होंने स्त्रियां के रक्षक सवारीं को मार eter । वाण 
चलाने में निष्फळ होकर अज्ञ न ने धनुष को नोक से डाङुओं 
के मारना प्रारम्भ किया | परन्तु इसका कुछ विशेष फल 
न हुआ | StH उन स्त्रियां को aaga उठा छे गये । 
श्रीकृष्ण के कुटुम्ब की थोड़ी सी स्त्रियाँ बच रहीं । aga 
उन्हें ही लेकर इन्द्रप्रस्थ आये | रुविमणी ओर सत्याभामा at 
हिमालय पहाड़ पर तप करने चली गई । बहुत सी स्त्रियाँ 
चिता में जल गई'। बहुत सी गङ्गाजी में डूबकर मर गई” और 
agi का अर्जन ने उनके इच्छानुसार इन्द्रभस्थ में वसने के 
“लिए भूमि और घन दे दिया । 
अर्जुन बहुत मलिन मन से व्यास के आश्रम में पहुंचे) 
सुनि को प्रणाम करके वे बैठ गये; ओर आँखो में आँसू भर 
कर उन्होंने व्यास को श्रीकृष्ण के परळाक-गमन का वृत्तान्त 
“खुनाया, फिर डाकुओं द्वारा स्त्रियां के हरण का समाचार 
भी garat | = 
वेदव्यास ने अजुन के धीरज देते हुए कहा-- 
हे अजुन ! अब तुम लागों का भी अन्त आ. पहुँचा है। 
[इसलिए अब तुम भी भाइयों सहित महाप्रस्थान का प्रबन्ध 


Be N करा | इसरी-में तुम्हारा कल्याण होगा.। 


Bs % 
o 
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श्रीवेदव्यास को प्रणाम करके अज्ञुन हस्तिनापुर आये | 
seit युधिष्ठिर आदि को यादवों का सव पा कह 
खुनाया | 

श्रीकृष्ण के परळाक-गमन का समाचार सुनकर युचिष्टिर 
भीमसेन, नकुल और सहदेव को बड़ा शोक हुआ | सबने इस 
संसार को शाकपूर्ण समझा ate यह निश्चय किया कि परी- 
क्षित को राज्य aig कए शेष जीवन वनवास में व्यतीत करें। 

महाभा प्त-युद्ध के छत्तीस वर्ष wary यादवों के विताश 
की दुर्घटना हुई थी। | ; 
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 महाप्रस्थानिक ओर 


c 
स्वर्गारोहण-पवं 

महाराज युधिषिर ने परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त 
करके घन जांने की इच्छा प्रकर की | उन्होंने कृपाबाय की 
पूजा करके परीक्षित को शिष्यरूप से उनके हाथ में सोप 
-दिया । grg को राज्य-प्रचन्ध का भार सौंपा और विद्वान्‌ 
ब्राह्मणे, ऋषि-सुनियों तथा तपख्ियों को उनके इच्छानुसार 
उपयोगी वस्तु प्रदान कों।- कङ्गालों को धन दान किया | 
राजसी वसन्नाभूषण उताएकर वनचासियों का सा वेष बनाया | 
भीमसेन, अर्जुन, AHS, सहदेव और द्रोपदी ने भी गहने और 

'खुन्दर कपड़े उतार कर Acne पहन लिये । 
राजमन्त्रियों और प्रजा के मुख्य FET लोगों के बुलाकर 
महाराज युधिष्ठिए ने राजकाज में सहायता देते रहने का 

* उपदेश किया ओर सबसे विदा माँगी | 
ज्ञुप में हार कर चन जाते समय पांडवों का जा चेष था, 
'उसी वेष में फिर उन्हें बन की ओर जाते देखकर दर्शकों के 
आँसू न रुके ।:परन्तु किसी ने उन्हें रोका नहीं | 

. कृपाचार्य ओर युयुत्छु की सहायता से परीक्षित हस्तिना- 
'पुर का राज्य करने ST | महाराज युधिष्टिर ने अपने भाइयों 
ओर द्रौपदी के सहित संन्यास वेष में क्रम से पूर्व, दक्षिण 
ओर पश्चिम दिशा से भारतवर्ष की प्रदक्षिणा करते हुए 
-हिमाळय पवत पर गमन किया | जब चे पर्वत पर चढ़-रहे थे 


“थोड़ी ही दूर जाते जाते शीत की अधिकता से निस्तेज ' 


होकर डोपदी गिर पड़ी और फिर न उठ सकी | i 
( ४१२. ) 
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. -भीमसेनने पूछा- . 

हे महाराज ! द्रोपदी ने ता.कभी अधमाचरण नहीं किया 
था, फिर यह क्‍या. गिर पडी? . * i 

युधिष्ठिर ने पोछे फिर कर नहीं देखा और आगे चळते 
चलते ही वे भीमसेन से कहने लो-- ५ 

है भीम || द्रोपदी के लिए हम पाँचों भाई समान थे, परन्तु 
चह अजुंन से विशेष प्रेम रखती थी । यह ata पतित्रता स्त्रियां 
के लिए अधर्म की है। इसी से आज इसकी यह दशा हुई । 

कुछ दूर आगे जाने पर सहदेव गिर पड़े | 

भीमसेन ने पूछा-- - 

है महाराज! सहदेव ता हम लोगों की सदा शुद्धमन से 
सेवा करते थे, ये क्यों गिर पड़े ! 

युधिष्ठिर ने चळते चलते उत्तर दिया-- 

सहदेव के। अपनी चिद्धत्ता का घमण्ड था | 

कुछ दूर आगे जाने पर नङुरू गिर पड़े। 

भीमसेन ने पूछा-- ह 

हे महाराज ! संसार में अद्वितीय रूपवान्‌ age क्यों 
गिर पड़े ? ये तो सदा आपके आज्ञानुवर्ती रहते थे । 

यघिष्टिर ने चलते चलते उत्तर द्या-- 

नकुल के अपने रूप का बड़ा घमण्ड था | 

कुछ दूर आगे जाने पर asia गिर पड़े | i 

भीमसेन ने पूछा-- Ce 

है महाराज ! मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि aga ने 
कभी भूल से भी असत्य-माषण.नहों किया ये किस दोष से 
गिर पड़े ? wis ae 
युधिष्ठिर ने चळते चलते कहा-- 


हा 
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अर्जुन ने कहा था कि में. बहुत शोध शत्रुओं को परास्त 


करूँगा | परन्तु जैसा इनमें पराक्रम था शत्रुओं के सामने इन्होंने 


Gar प्रकट नहीं किया.। यही इनके गिरने का कारण है। 

कुछ दूर आगे चलने पर भीमसेन गिर पड़े ओर कहने 
लगे-- 

है राजन्‌! आपका प्रियपात्र में भी गिर पड़ा। बताइए, 
मैं किल अपराध से गिरा 

युधिष्टिर ने कहा-- ` 

हे मीम ! तुम अपने वळ की बड़ी बड़ाई किया करते थे । 
इसी दोष से तुम गिरे । 
` इस प्रकार द्रोपरी और चारों भाई पांडव वर्फ में गिरकर 
गल गये। परन्तु युधिष्ठिर का मन विचलित न हुआ, और 
न उन्हांने फिर कर पीछे की ओर देखा | 

त्रिविष्टप (तिब्बत) में हिमालय पहाड़ की हिमाच्छादित 
चोटियों को पार करके महाराज युधिष्टिए एक नदी के पाल 
पहुँचे | शरीर त्याग करने के इरादे से महाराज य॒धिष्टिर ने 
'उस नदी फे काउनेचाले शीतळ जळ में डबकी लगाई ओर 
शरीर त्याग दिया । 


Gat भाई पांडचों के शरीर व्याग के साध ही यह कथा 


भी यहीं समाप हेती है । 
Sal महाराज्ञा परीक्षित आनन्द के साथ राज-काज 


करने Bi | 


. इति। 
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परिशिष्ट 
भगवान्‌ श्रौकृष्ण का संक्षिप्त चरित 
विष्णु के अवतारों में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महिमा सबसे 
श्रेष्ठ बदलाई गई है। इसमें सन्देह नहीं है कि हम हिन्दुओं 


के हृदयां में श्रीकृष्ण महाराज्ञ के लिए इतनी अधिक भक्ति, 
इतना अधिक प्रेम है कि जितना संसार की किसी जाति में 


` उसके ईश्वरीय अवतारो के लिए नही है। श्रीकृष्णचन्द्र ने 


इस भारत भूमि पर अवतार धारण किया है | इसीसे यह भारत 
पृथ्वी का शिरोमणि है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे आदंश हैं, 
हमारे हृदय के अधीश्वर देवता हैं। हम हिन्दू लोग प्रतिदिन 
उनके विमल चरित्रों का गान करते हैं, उनका सुयश' सु रते 
हैं और आनन्दमग्न हो जाते हैं । सचमुच हम लोग उनके प्रेम 
के प्यासे और ' भक्ति के भूखे हैं | उनकी रची हुई गीता के 
एक पक इराक में अमृत का समुद्र भरा है। हम उसे पान 


करके अमर वन सकते हैं। जिल हिन्दू जाति में अवतार 


धारण करके उन्होंने उसे पवित्र किया है वह उन्हीं के नामों 
के प्रभाव से, उन्हीं के शुण-कीर्तन से, अभी तक जीवित है। 
नहीं ता गत पाँच हज़ाए चषों में उसका सूलोच्छेद करने के 
लिए जितने भयानक प्रयत्न किये गये हैं उनसे उसका 
अस्तित्व नष्ट हा चुका हाता | 


यों. at भगवान्‌ श्रीकृष्ण का नाम हिन्दुओं के बालक से 


लेकर बूढ़ों तक को ज्ञात है, WER saa विमल चरित्र को वे 
ही. लाग अच्छी तरह से जानते हैं जिन्होंने पुराणों को या 
महाभारत को पढ़ा या सुना है.। अस्तु, अपने आराध्य देव, 

( ४१२५ ) 
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आदर्श पुरुष, श्रीकृष्ण का चरित सर्वसाधारण को विदित 
करने के लिए यहाँ हम संक्षेप से लिखते हैं । 
चन्द्रवंश में नहुष नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ। 
उसके ga का नाम ययाति था । ययाति के सब से as पुत्र 
का-नाम यदु था । इसी यडु के वंश में श्रीकृष्ण ने जन्म लिया 
at agi ही यादव कहलाते थे । fes 
श्रीकृष्ण का जन्भ अर बाल्यकाल 


श्रीकृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था और माता का-नाम | 
देवकी | देवको कंस की वहिन थी। कंस यादवों के राज्ञा | 


उग्रसेन का लड़का था। कंख वड़ा अत्याचारी, अन्यायी और 

दृष्ट था । उसने अपने पिता को हराकर खयं राजलिंहासन 
पर अधिकार जमा छिया | उसने श्रीकृष्ण के पितामद शूरसेन 

का वध किया था, परन्तु dam से उसकी वहन देवकी 

का -व्याह शूरसेन के पुत्र वखुदेव के साथ हुआ | विवाह के 

पश्चात्‌ जव कंस चस्जुदैब ओर देवकी को रथ में विठा क 

SAR घर पहुँचाने जा रहा था, तव आकाश-वाणी हुई कि 
“दबकी का आठवां पुत्र GER मारेगा” | यह खुनते ही कत 

डर गया । उसने देवकी को मार डालना ही उचित समका, 
परन्तु वखुदेव ने उसे समभा बुझाकर शान्त किया ओर यह 

प्रतिज्ञा की कि देवकी के जितने पुत्र होंगे सब तुम्हें दे दूंगा | 

इतने पर भी कंस का डर न छुरा | उसने वसुदेव ओर देवकी 
दोनों को कैद कर दिया | समय समय पर देवकी के गर्भ से 

छः बच्चे पैदा हुए और कंस ने उन सबको मार डाला | 
वसुदेव की एक St ओर थी | उसका नाम रोहिणी था। 

_ चसुदेच ने. उसे पहले ही अपने एक-मित्र नन्द के यहाँ मेज़ 
_ (दिया था । नन्द्‌ गोप-जाति का-सुखिया था । ` $ 


छ 
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_ _ रोहिणी के गमं से भी वसुदेव के. एक पुत्र था। उसका 
नाम बलराम था |: उत 7~ - ‰ K sae 
देवकी का सातवां :बाळक गर्म में ही नष्ट हो, गया। 
आठवें गर्भ में श्रीकृष्ण आविभूःत हुंप। tHe समय. श्रीकृष्ण : 
गर्भ में थे उस समय एक दिन देवकी यमुना स्नान करने गई : . 
थी । वहाँ नन्द की स्त्री यशोदा भी स्नान करने आई.थी। _ 
यशोदा और देवकी में पहले ही से बड़ी प्रीति थी । देवकी ने 
रा राकर कंस के अत्याचार ओर अपने छओं बच्चों के प्राण-: 
नाश की मर्मान्तक कथा यशोदा को.कह सुनाई-। यशादा का 
, हृदय भर आया ओर उसने देवकी से कहा कि . “बहन! मेरे 
। भीगर्भहै। यदि'एक साथ ही मेरे कन्या और तुम्हारे पुत्र 
हुआ ara अपनी कन्या से तुम्हारे पुत्र का बदल लगी ओर 
उसकी रक्षा करूंगी ।” यशोदा की बाते सुनकर . देवकी को 
कुछ ढाइस हुआ ओर ag fac 'वसुदेव के पाल Hea में 
चली आई । एन = 
यहाँ यशोदा का आत्मत्याग प्रशंसनीय है। यशोदा.को 
अच्छी तरह ज्ञात था कि कंस देवकी के वच्चो का मार 
STANT | इसपर भी उसने अपने हृदय क्रे टुकड़े का दूसरे at 
सन्तान की रक्षा करने के faq प्रलिदान कर दिया। धन्य 
'यशोदा ! तू घन्य है ! भारत के सित्राय ओर-किसी देश: को 
स्त्रियां में ऐसा उदाहरण नहों मिळलता।॥ . ' ... - 
` `. यथासमय भाद्रपद के कृष्णपक्षः की अष्टमी को. श्रीकृष्ण 
.का जन्म हुआ। उत्त समय श्रीकृष्ण के. सुखारषिंद' की. शोभा 
_ को देखकर वसुदेव ओर देवकी अपना: Sa AS गयेः। उनके 
` हृदय के पेम ने उनको श्रीकृष्ण का प्राण बचाने के लिए विवश . 
किया | दोनों ने.उंस नंवजात बालकको नन्द्‌ 'के. घर पहुँचा: A: 
; ' . २७ FN 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


J ~ 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


< Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS.“ 
meee हिस्दील्महाभारतः!. . 


देना ही उचित Gat! उस समय'पहरेवाडे Text tie में 
खुराटे ले रहे थे। घराटोप अन्धकार छाया हुआ था | iat > 
की'चमक .औरःवादल को गरज हृदय को HAT रही थी । ऐसे - | 
भयानक समय में पहरेवा छे किसी सुरक्षित जगह में जाक! से. - 
रहे। उनको यह भय ते था नहों कि आज रात को ऐसी . 
दुघेटना हागी | अस्तु, वखुदेव श्रीकृष्ण को गोद में लेकर 
धीरे धीरे कैदखांने से बाहर निकले | बाहर अन्धकार घोर 
अन्धकार, परन्तु वसुदेव के हृदय में पुत्र-प्रेम की ज्योति जग 
रही थी | उनको: किसी कष्ट की परवा न थी । उसी भीषण. 
आँघी-पानी में वे यमुना तट पर पहुँचे । यमुना उस समय 
उमड़ कर वह रही थी | परन्तु चखुदेव उसको तैर कर उस: 
पार जा पहुंचे । पुराणों में लिखा है कि श्रीकृष्ण का चरण- 
Bi ही यमुना का जळ घर गया । चाहे जे हा, परन्तु यथार्थ 
चात ता यह है कि वसुदेव के उत्साह में । यमुना कुछ वाधा न 
डाळ सकी | यमुना के उस पा८ नन्द का” घ्र था | संयोग 
से उसी रात को नन्द के घर में यशादा के TH से एक कन्या 
का भी जन्म हुआ था । अतएव पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार 
यशोदा ने . अपनी कन्या वसुदेव के हवाले ओर श्रीकृष्ण को 
गाद में लेकरं अपने पुत्र की भाँति.प्यार करने लगी | कन्याः , 
को लेकर aged फिर कदखाने में वापस आये | 
सवेरा होते ही कंस को देवकी के गर्भ से कन्या होने की 
ख़बर मिली | ag हत्यारा. नर-पिशाच झटपट azar में 
आया ओर उसत्रै AAA अबोधः कन्या wt राँग पकड़ RL. 
उसे पत्थर ae Gee :द्रियाः। उसकाः ्राणपखेरू उड़ गयाः! ` 
. : ` कृष्णा बहुत: सुन्दरः थे।- उनकी: मनाहर मूर्ति देख'करः 
दा; PANETT GS न;खमाते A AES कहा 
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| जा चुका है कि वसुदेव की पहली खरी रोहिणी भी नन्द के ही ... 

घर पर थी और उसके बलराप्त नाम का एक लड़का मी था। ... 
| अस्तु, दोनों बालकों की किलकारी से नन्द का घर गूज 
| उठाः। 7546! FI ses 
। -नन्द गाप जाति के सुखिया.थे। गाप-जाति के लोग गाय 
|“पालते थे और घी दूध का व्यवसाय. करते थे। थे कभी घर 
| 'चना कर एक स्थान पर नहीं रहते थे, वल्कि जहाँ अपनी गायों 
| के लिए खूब हराभरा वन देखते घहीं.जा वसते थे और गायों 
: को चरा कर उनके दूध और घी को वेचकर अपनी जीविका 
. चलाते थे। ऐसी ही पक गोप मंडळी के सरदार नन्द थे। 
` - चालक कृष्ण: की बारू-क्रोड़ा Fant गेप-जाति के वालक, 
-qa स्त्री, पुरुष सब ARa थे - 


~ ° 


जिन पुरुषे! का भविष्य महत्त्वपूर्ण होता है वे वाळकपन 
`` में बड़े चंचळ होते हैं । ऐसा उदाहरण प्रायः संसा! में नित्य 
| देखने में आता है . इसी प्रकार जब श्रीकृष्ण की राँगो! में कुछ 
चल आया और वे घुटने के बल: चलने लगे तब उनकी: 
` ` चंचलता चढ़ गई । वे नन्द के पड़ोसियों के घर में घुस जाते 
और उनकी दूध दही की मटकियां गिरा देते। बछड़ों की 
Ts पकड़कए घल्लीटा करते ale ys 'में खेला क्ते थे। 
उनका वाळ कौतुक देखकर यशोदा Het नहीं समाती थी | 
. ga fat नन्द की मंडली गे।कुल में थी। वहाँ कंस का 
कुछ अधिक भप था। नन्द्‌ के साथियों ने उन्हें सम्मति दी कि 
श्रीकृष्ण के! कंस के हाथ से बचाने के लिए गोाङुल IF कर... 
वृन्दावन में बसना ठीक होगा | क्योंकि वह वन भी बडा है. 
Bat अपनी mi के चरने के fer घास. भी बहुत दै. और 
चहाँ; कंस, SOY का पता. भी. न ATT नन्द के.भी:यद . 
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` राय बहुत vere आई और वह अपनी. गापमंडळी सहित 


'बुन्दावन में चले आण. 


` श्रीकृष्ण और बलराम की अवस्था में सिफ कुछ महीनों 
का अन्तरं था | जव दोने! कुछ वड़े हुए तव चे भी वही काम ` 
करने लगे जा नन्द की ग्रहस्थी का राधारण काम था अर्थात्‌ 


गाय चराना। दोनों भाई सवेरे गायों को हाँककर दूसरे गे।प- 


बालकों के साथ वन में चळे जाते, ओर दिन भर गाय चरा | 


, कर शाम को घर हाँक ort थे। जिस दिन ज़रा भी देर 
हाती, यशोदा और नन्द्‌: दोनों घबरा जाते थे | र 
श्रीकृष्ण चंशी बजाने में बड़े निपुण थे । उनकी वंशी को 


' ध्वनि सुनकर पशु भी माहित हा जाते थे। गाप-वालको ने ' 


श्रीकृष्ण को अपना सरदार मान लिया था और वें सव उनको 
हो आज्ञा में रहते थे | श्रीकृष्ण भी उनसे बहुत प्रेम करते थे।. 

वृन्दावन आने पर श्रीकृष्ण ने क्रम से वत्सासुर, बका- 
खुर और अघासुर नाम के तीन AR की मारा | वास्तव में 
ये तीनों उस बन में भयानक प्राणी थे ओर गापबालको को 


. बहुत कष्ट दिया करते थे। इसीसे श्रीकृष्ण ने उन्हें समय ' 


, समय पर मार डाला । | ees A 
यमुना को एक दह में एक बड़ा विषधर साप रहता था।' 


उसके विष के प्रभाव से उस स्थान का जळ ऐसा विषैला हा 


रहा था कि कोई गाप या गाय जब चहाँ का पानी पीते, उसी 
समय चे मर जाते थे | अपने मित्र गापां की यह दुर्दशा भ्री- 


कुष्ण से न देखी गई । वे एक दिन यमुना की उसी दह में कूद 
“ पड़े और उस सपं के पकड़ कर उन्होंने वहाँ से भगा दिया! 
4 पक धार वृन्दावन में घार पृष्ट हुई। सूसलाधार पानी . 
छगा | किसी के बचाव के लिए कहो स्थान.न था । .. 
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Gage की ऐसी दुद शा देखकर श्रीकृष्ण. ने उनके गोवर्धन 
Waa की गुफा में जा घुसने की सम्मति दी । सम्मति हो नहीं 
दी वहिक वे खयं आगे होकर उन सबके ळे गये | गोवर्धन 
पर्वत में कई THT ail वहाँ गोप लोगो! की रक्षा हुई। 
! श्रीकृष्ण के वालकपन की दा RAA बहुत. प्रचलित हैं | 
और उनका प्रभाव भी वर्तमान हिन्दू समाज पर अधिक 
-'यडा है | पहली गे।पी-चीर-हरण ओर दूसरी रासळोळा | 
(चार करने पर पहली कथा ठोक नहीं जान पड़ती। 
वाळखभाच के कारण ता स्नान करती हुई गापियों का वस्त्र 
उठाकर पेड पर चढ़ जाना सम्भव है परन्तु इसके आगे 
'गापियों को नग्नावस्था में देखने की लालसा प्रकट करना 
:श्रीकृष्ण के लिप निन्दा की वात है | इसीसे यह जान पड़ता 
'है कि यह कथा कल्पित हैँ । श्रीकृष्ण ने आदि से अन्त तक 
"कसी ऐसा काम नहो किया जिसमें रज्ञा का त्याग करना 
“TST ह । 
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‘foa ज़रा भर भी प्रेम हैँ चे अपने उपास्य देवता के विषय में 
` देसी wag की वात नहीं सुन सकते ओर [नहीं सह सकते'। । 
श्रीकृष्ण को अबस्था भो तो उस समय केवळ बारह चष की | 
थी । इतनी छोरी उत्र में रात दिन gal में, आड़ियों में | 
Ifi के साथ काम-कौतूहळ में लिप्त रहना ओर फिर गीता | 
ऐसे सर्वोपरि ग्रन्थ का उपदेश करना एक संदिग्ध वात सो | 
जान पड़ती है | महाभा एत में श्रीकृष्ण को योगिराज हृषीकेश | 
कहा गया है । ये दानां शब्द श्रीकृष्ण के निष्कळडु आचरण | 
के प्रमाण हैं | 
यदि गापियें के साथ श्रीकृष्ण की लीळा सत्य होती ता | 
युधिष्ठिर के यज्ञ के समय शिशुपाल श्रीकृष्ण के ऊपर इसका 
आक्षेप करने में कभी न चूकता | शिशुपाल ने श्रीकृष्ण की ' 
और निन्दायें तो को, Veg इस गेापी-ळीला के विषय में । 
' कुछ नहीं कहा | वास्तव में यही aaa, वड़ो निन्दा थी। | 
इससे साफ प्रकट है कि गोपियों के साथ श्रीकृष्ण का | 
अनुचित सम्बन्ध कूठ ही नहीं afen श्रीकृष्ण ओर उनके | 
भक्तां के लिप एक अपमान को बात हुँ ।...... | 


कंस का दरबार é 


वृन्दावन में श्रीकृष्ण ने जा छीलायें कों और जितने | 
असुरों का संहार किया उन सबको ख़बर जब कंस के पास | 
पहुँची तब उसने अपने जासूसें को इस बात की जाँच के | 
लिए भेजा कि श्रीकृष्ण और वळराप्र कौन हैं ! जासूसों की | 
सूचना से जब sant यह विदित हुआ कि श्रीकृष्ण आर 
बलराम वसुदेव के पुत्र हैं तव वह बहुत भयभोत हुआ। ना 
मुनि ने भी आकर उसके भय को मज़बूत बना दिया । उन्होंने 


। 
| 
| 
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भी चहो'बात कही St कंस के जासूसां ने कही थी । अब ते 
कंस के'पेट में चूहे कृंदने लगे । उसके हृदय में श्रीकृष्ण बलराम 
के मार डालने की प्रबळ इच्छा उठ खड़ी हुई | उसने अपनी 


ˆ कामना की पूर्ति के लिए ame को वन्दावन इसलिए भेजा 


कि वह जाकर श्रीकृष्ण-बलराम को मथुरा में लिवा लावे | 
उधर श्रीकृष्ण को भी यह ख़बर लग.चुकी थी कि वे 
वास्तव में वसुदेव ओर देवकी की सन्तान हैं, जा कंस के 
कारागार में बन्द हैं । उनके मन में भी वदला लेने का विचार 
gag हो रहा था । उसी समय amd वृन्दावन में पहुँचे 
ओर उन्होंने नन्द्‌ को कंस का सन्देशा कह सुनाया । गाप 
SRi को उसी दम कंस को दुष्टता का पता लग गया। चे 
gama ot कि कंस श्रीकृष्ण को जीता न छोड़ेगा | इसीसे 
चे लाग राने लगे । लड़के. लड़की, युवा, वड, स्री-पुरुष संव 
के। श्रीकृष्ण की जुदाई ada जान पड़ने लगी । परन्तु 
अत्याचारी कंस के डर से कोई उन्हें राक न सका। 
श्रीक्षण और बलराम अङ्कूर के साथ मथुरा में आयें। ` 
उनके साथ नन्द और उनकी मण्डली के भी बहुत से मनुष्य 
थे। कंस ने धनुष-यज्ञ का एक wet बहाना किया था । इसी 
चहाने की ओट में उसने सुष्टिक, चाणूर, आदि पहलंवानों को 
कृष्ण और asun को मार डालने के लिए नियुक्त कर 
VET था । दरवाज़े पर कुचल्यापीड़ खूनी हाथी को खड़ा 
कर दिया था कि श्रीकृष्ण और बलराम जब भीतर घुसने 
लगे तब चह उनको फाड़ डाले | 
जव बवाल बाल के साथ श्रीकृष्ण धनुष यज्ञ की रणभूमि. 
में पहुँचे तब दरवाज़े पर उन्होंने कुचलयापीड़ हाथी को खड़ा 
' देखा । बह मद्दावत का इशारा पाते ही SATE टूट पड़ा | 
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' - ने कपट.कर. श्रीकृष्ण को अपनी सूँ ड़ में ळपेट लिया । परन्तु 
siam उसमें से निकल गये । हाथी फिर बड़ा क्रोध करके 
अपरा, पर अबकी वार श्रीकृष्ण ने उसकी पूछ पकड इतने 


"जोर से पीछे को ओर घखीरा कि वह धम से गिर पड़ा । दोनों . 


भाइयों ने दौड़ कर उसे दबा fear’ और उसके दाँत उखाड़ 
fet । हाथी चिल्ला कर मर गया । तव मुष्टिक और चाणूर 
“दोनों पहलवान आगे आये | दोनों भाइये ने उन दोनों को भी 
यमपुर का सीधा रास्ता दिखा दिया | यह देखकर कंस भय 

- और क्रोध से विह्ृळ हो गया । उसने अपने सिपाहियों को 
, आज्ञा दी कि श्रीकृषण ओर चळराम के निकाल दो और वसु- 
दव. देवकी को मार Stat । कंस ने यसुदेच-देवकी का भी 
agaa के पाख ही लाकर बैठाया था,जिससे वे अपने पुत्रों 


“की मृत्यु अपनी आँखों से देख सके | कंस की आज्ञा अभी ` 


चायु में गूज ही रही थी . क्रि श्रीकृष्ण we उसके सिंहासन 
. पर कूद कर चढ़ गये ओर उसकी चोरी पकड़ कर पृथ्वी पर 
UIR परक उसे मार डाला | कंस के मरते ही हाहाकार मच 
गया । परन्तु'उसकी प्रजा उसके अत्याचारों से इतनी दुःखी 


:थी कि प्रजा में से किसी का साहस न पड़ा कि ्रीकूषण से | 
'उसको मृत्यु का बदला ले । सब भयभीत होकर चुपचाप खड़े 


रहः गये । श्रीकृष्ण और बलराम दौड़कर वसुदेव और देवकी 
ःके चरणों पर गिर पड़े | agga और देवकी इस आशा से 
चैठाये गये थे कि वे अपने पुत्रों को मृत्यु का दृश्य देखें । वे 
बेचारे गिन गिन कर साँस ले रहे थे.। परन्तु हुआ उनकी 
धारणा के विपरीत। उस समय. उनके आनन्द का अनुमान 
ता लेखनी की शक्ति के बाहर की बात है। श्रीकृष्ण की 
से भटपट agla और देवकी की हथकड़ी और बेड़ी 
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“काट दी गई । कंस के कैदखाने में जञा दूसरे देशां के राजा 
साग केद थे श्रीकृष्ण ने उनके भी कारागार से मुक्त कर 


“दिया | चे श्रीकृष्ण के पैरों पर गिर पड़े और बार बार कृतज्ञता 


प्रकाशित करने. लगे.। = न 

श्रीकृष्ण बचपन से हो धर्म के. तत्त्व को भली.भमाँति जानते 
थथे। दूसरे की सम्पत्ति पर अधिकार जमा लेना चे अन्याय 
“समभते थे । इसीलिए कंस के मरने पर उन्होंने उसकी गद्दी 
“का स्वामी उग्रसेन को बनाया, जिसको गद्दी से उतार कर 
कंस आप राजा बन बैठा था। प्रजा ने. श्रीकृष्ण ही को राज- _ 


. “सिंहासन पर बैठने का बहुत आग्रह किया: परन्तु वे धर्म से 


ज़रा भर भी नहीं डिगे। इस स्थान पर उनके. आत्मिक बछ 
"को महत्ता बहुत ही ऊंचे दर्ज पर पहुँच गई है। 
श्रीकृष्ण की आज्ञा से वे लोग फिर बुला acca में 
बसा fet गये, जा कंस के अत्याचारों के भय से मथुरा 
छेड़कर गये थे। 

जरासन्ध को चढ़ाई . 

जरासन्ध मगध देश का राजा था। उसको दो कन्याओं 

“का विवाह कंस के साथ हुआ था । कंस के मारे जाने पर जब 
उसको दोनों कन्यायें राती हुई जरासन्ध के पास GET और 
उन्होंने अपने Jaa का कारण कहा तब जरासन्ध बहुत क्रुद्ध 
हुआ ओर उसी समथ उसने एक बड़ी सेना SRT मथुरा पर 
भ्चढ़ाई कर दी | जव वह मथुरा के पास पहुँचा तब यद्यपि | 
यादवों को सेना उसके सामने बहुत थोड़ी थी परन्तु श्रोकूष्ण _ 
के सेनापतित्व में उसने जरासन्ध की Sarg दाँत aS कर 
“दिये । जरासन्ध सेनासहित हार कर भाग गया । इसी प्रकार 
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उसने सत्तरह बार मथुरा परः चढ़ाई -की, परन्तु श्रीकृष्ण की 
>बीरता के आगे उसंकी एक न चळी | उसो समय जरासन्ध | 

* के उकसाने से कालयवन :नाम के एक प्रबळ शत्रु ने आकर | 

- मथुरा को घेर लिया। परन्तु श्रीकृष्ण के कोशलर से वह 

` मुचकुन्द नाम के एक राजर्षि के हाथ से मारा गया। ag. 

* शहवों बार जरासन्ध ने एक ART सेना लेकर मथुरा पर | 
` आक्रमण किया। तव श्रीकृष्ण ने यह सोचकर कि जरासन्ध 
के वार वार के आक्रप्रण से यादवों का वंश नष्ट हे जायगा 
: मथुरा को छोड़ ही दिया । श्रीकृष्ण की सम्मति से यादवों | 
` ने मथुरा परित्याग करके डरका में बस्ती बसाई। द्वारका | 
आरब्येपसागर में पक दीप था । उसे सब ओर क़़िले! और | 
खाइयों से सुरक्षित कर लेने के पश्चात्‌ यदुवंशी लोग उसमें 


- सुख से.रहने लगे | 
| < शिक्षा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण जैसे शारीरिक बळ में aaa श्रेष्ठ थे 

aa ही अद्धितीय विद्वान्‌ भी थे। narma में भीष्म ने कई 

` स्थानो पर श्रीकृष्ण की विद्वा की प्रशंसा की है। वे वेद- | 

शास्त्रों के पूर्ण पण्डित थे ओर राजनीति के At शुरु ही थे। 

महाभारत के नभापत्र ३८ अध्याय में लिखा है कि - , 

चेदवेदाङ्गविज्ञाने बळे चाप्यधिकस्तथा | । 

चृणां ere हि कान्वस्ति विशिष्ट: केशवा दुते ॥ । 

श्रीकृष्ण ने सान्दीपनि. ऋषि के पास. विद्याध्ययन किया | 

था | महाभारत में श्रीकृष्ण ने एक are अशवत्थामा से अपने 

दश वषं तक तप करने at बात कही है । शायद यह तप उन | 

नही का नाम हा । अस्तु, जा कुछ दो, WTAE ` 
t - द 
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“निर्विवाद सिद्ध है कि श्रीकृष्ण के समान शूरवीर, राजनी- 
faa, वेदन्ञ, धर्मात्मा, तेजखी, सत्यवादी, दुष्टों का नाश 
"~ करनेवाला और सञ्जनों का सच्चा साथी उस समय पृथ्वी 
` पर ओर कोई नहीं था | 


. विवाह 


श्रीकृष्ण का विवाह पूर्ण युवाचस्था में हुआ,था। वारह वर्ष 
की अवस्था तक वे. वृन्दावन में गायें चराते रहे । उसके 
पश्चात्‌ मथुरा आये, कंस को माण, Ags को सत्रह वार 
gun, कालूयचन को मारा, सांदोपनि ऋषि के पास विद्या- 
ध्ययन किया ओर द्वारका बसाई | 
इन सव कामो के fea यदि बीस वर्ष.का समय रख ळें 
क्योंकि aasa की सत्रह चढ़ाइयें के लिए कम से कम 
सत्रह वर्ष ता अवश्य चाहिए । शिक्षां का समय - हम इन्हीं 
चढ़ाइये के बीच में शामिल कर लेते हैं और जरासंध की 
अद्वाप्दवीं चढ़ाई के भय से डारका में जाकर वसने और 
'फिर विवाह होने तक यदि दो तोन वर्ष भी रख ले at 
विवाह के समय श्रीकृष्ण की .अवस्था तील पेंतीस वर्ष से 
कम न रही होगी | ऐसा हमारा अनुमान है ओर यह अजु 
मान गळत नहीं जान पड़ता | 
' श्रीकृष्ण के एक रानी थी, जिसका नाम रुक्मिणी 
था । वह विदर्भ के राजा भीष्मक की कन्या थी। रुक्मिणी 
के रूप-गुण की प्रशंसा खुनकर श्रीकृष्ण ने विवाह का प्रस्ताव 
भीष्मक से किया, परन्तु जरासन्ध के बहकाने से भीष्मक ने 
- उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और श्रीकृष्ण के .विद्वेषी घ 
'शिशुंपाळ के सांथ उसका विवाह निश्चय किया । विवाह के ह 
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“ 'समय,सब॒ राजाओं को ते निमन्त्रण दिया गया परन्तु यादों 


को नहीं | इससे यादव लोग बहुत अप्रसन्न हुप । रुक्मिणी - 


श्रीकृष्ण को बहुत चाहती थी ओर उसकी उत्कट इच्छा यही 
थी कि उसका विवाह श्रीकृष्ण के साथ हा । श्रीकृष्ण भी 


उससे विवाह करने. में बहुत उत्सुक थे । विवाह के अवसर 


` पर रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजकए श्रीकृष्ण से .. 


` अपनी कामना प्रकट की श्रीकृष्ण उसी समय अपने agag 


सहित विदर्भ नयर में जा पहुँचे और माका पाकर रुक्मिणी .. 


'को रथ पर बैठा कर चलते बने । खयंबर में आये हुए राजा 
OMT और रुक्मिणी का भाई रुक ये सब श्रीकृष्ण को घेर 


कर रुक्मिणी को छीन लेने की इच्छा से लड़ने लो, परन्तु . | 


sian ओर यादव-सेना ने सवको मार भगाया | द्वारका में 
आकर श्रीकृष्ण ने विधिपूर्वक रुक्मिणो से ब्याह किया । 
श्रीकृष्ण के कई हज़ार रानियों के हाने की बात भी लोगों 
में प्रचलित है, परन्तु यह बिल्कुल wet गप्प है । महात्मा 
श्रीकृष्ण एकपत्नीच्रत थे . वे धर्मात्मा ओर न्यायपरायण थे, 
योगी और विद्वान थे | इतनी स्त्रियों को वे अपनी रानियाँ 
, बनाकर रखते होंगे, इस वात पर विश्वास करने को जी नहीं 
चाहता । 


सुदासा को कथा ; 


श्रीकृष्ण के चरित में सुदामा की कथा भी बड़ी मनोहर 
“है । वह इस प्रकार है — ; 


नाम का पक ब्राह्मण भी उनका सहपाठी था | विद्याध्ययन के 
मय में एक दिन सन्ध्या को श्रीकृष्ण और सुदामा युर के 
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| भगवान्‌ श्रीकृष्ण का संक्षिप्त afta ४२६: 


| लिए लकड़ियां तोड़ने के लिए वन में गये। इतने में आंधी” 
| आंगई | मूखळाधारं पानी बरसने लगा | दोनों साथियों ने . 
एक वृक्ष के तले खड़े खड़े भीग' कर रात बिताई। सवेरे उन . 


| दोनों को वडी भूख लगी | सुदामा अपने अँगेछे में कुछ चने 


बाँध कर ले गया था। पानी सेःभीग जाने पर चे फूल गये : 
` थे । सुदामा उन्हें चुपके चुपके चवाने लगा । श्रीकृष्ण ने उसे : 
देख लिया | सुदामा ने श्रोकष्ण के साथ छल किया | इससे . 


श्रीकृष्ण को सुदामा के मन की प्रवृत्ति का अनुभव हा गया 


ओर उन्हाने कहा कि “सुदामा तू दरिद्रो हागा”। सवेरे . 


सांदीपनि ged Gea जव उस चन में पहुँचे तब अपने ye- 
भक्त शिष्ये को पाकर वे यड़े प्रसन्न हुए । 

चिद्याध्ययन के बाद जव श्रीकृष्ण ओर सदामा अपने 
अपने घर गये तेच कालचक्र में पड़ कर सुदामा सचमुच महा- 
दरिद्र हा गया । उसने एक ब्राह्मणी से विचाह किया, परन्तु 
दरिद्रता के कारण वह किसी प्रकार भी सुखी न ही सका] 


कई दिन के उपवास से व्याकुळ हाकर एक दिन ब्राह्मणो ने 


सुदामा से कहा कि तुम at कहा करते थे कि श्रीकृष्ण हमारे 

_ परममित्र हैं, फिर उनके पास क्ये! नहीं जाते जिंससे कि इस 
दरिद्रता से छुटकारा मिलता | सुदामा की इच्छा न होने पर 
भी atl के आग्रह से उसे दारका जाना ही पडा | द्वारका में' 
जव चह अपने को श्रीकृष्ण का मित्र कहता तब लड़के ओर ' 
सयाने सव उसकी हंसी उड़ाते। श्रीकृष्ण का ड्वारंपाल उसे 
"भीतर जाने नहीं देता था । सुदामा ने कहा कि अच्छा एक 
बार श्रीकःण,के सामने जाकर मेरा नाम ही ले दे | द्वारपाल 

ने श्रीकृष्ण के पास जाकर सुदामा के आने की सूचना दी | 


_ खुदामा का नाम खुनते ही श्रीकष्ण दौड़ पड़े और वाहरःअआः ` 


$F: Ts 
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३३० FT हिन्दी-महासाप्त t 
कर. उन्होंने सुदामा को छाती से लगा लिया । फिर उसे: 


- महल में ले'जाकर जब उससे उसकी दीन दशा का समाचार. 


| 


खुना तब घे रोने ‘eat | उन्होंने: कहा- “है सुदामा ! aq भु 


इतना दुःख क्ये! सहते रहे £” सुदामा का क्षौर कर्म करा के 
as लगाया, और श्रीकृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से सुदामा के : 
तैर घाये | वे पग AF जाते थे और रोते जाते थे । एक दीन 
'हीन मित्र का इतना आदर. करना श्रीकृष्ण सरीखे ही महा- 
पुरुषों का काम था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सुदामा को बहुत 
चन, वस्त्र, हाथी और घोड़े दिये और विश्वकर्मा को भेजकर. 
उसके लिए खुन्दर महल बनवा दिया | $ 

इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने कलिंग आदि देशों के?. विजय 
किया और मिथ्या वासुदेव आदि राजाओं को मार कर फिर 
चे.द्रौपदी के खयंचर में पांडवों से मिले और वहीं से महा- 
भाप्त के साथ उनका सम्बन्ध हुआ । महाभारत में श्रीकृष्ण 
ने जा जा काम किये वे सब इस पुस्तक के पाठके! के! विदित 
हो गये होंगे | 

भगवान्‌ MeN हम लोगों के लिप आदर्श हे । उनकी 
MAF अनुसार चलने से ओर उनके गुणों का TET sa 
से हमारे सव दुःख दूर हा सकते हैं । गीता में उन्हाने. जिस 
चर्म की ब्याख्या की है वह मनुष्य मात्र का कल्याण करने 
वाला है । SRN 

भगवान श्रीकृष्ण हिन्दुओं पर अपने सदाचार का प्रभाव, 
डाळें-अन्त में हमारी यही प्रार्यना है। . 


eae 


न, रामजीलो के शर्मा' के प्रबन्ध से हिन्दी Rey प्रयाग मुद्रित 
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हिन्दी प्रेस को.सवोपयागी परुतक 
मूल्य . 

९-सचित्र हिन्दो=रासायण, सजिल्द, Qu) 

२-हिन्दी-गीता,सजिल्द्‌ IT ओर अर्थ सहित M) 

३ जीवनसंग्रास सें विजयन्मासि के कुछ उपाय ९). 

४-उन्नति का gada (गाँव के Tare का उपाय)।7) 


४-अनुचरी या सहचरी (उपन्यास) u): 
६-रासायण-एहस्य (रामायणी शिक्षा) \Z) 
७ - कविता5विनाद (२२ कविताओं का संग्रह) A) 
८-सहात्मा गाँधी और उनके. कार्य =) 


o eei का महत्त्व (अवश्य देखि) ॐ) 
` १०-सचित्र देशी खेल (हिन्दी में नई पुस्तक है) ।) 
.. ९९-उपदेशन्मञ्जरो (सदाचाएशिक्षा की खान). 0) 
९२- बागवानी (फळ, तरकारी लगाने की रीति) |॥) 
१३- भारती=वीणा (उत्तम कवितायें) 7) 
१४-शब्द«रूपावलो (सारे विभक्तियों में पूरे रूप) A) 
_ १४-नीति«शिक्षा (१०० ara, अर्थ सदिद) -AM 
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(3) 


सूल्य. 


१६-कतमुकुर (ञ्यो ऋतुओं पर वृजभाषा में कविता) श्र) 


५१७-आयसमाज का इतिहास (भाग ९) २॥) 
९८- श्रीमद्भगवद्गीता (मूल, गुटका) =) ` 


gc -संस्कृत=्अवाथ ( सँस्कृत.सीखने की कळ ) ९) 


०-चरिच्रऽशिंक्षा ( सदाचाएशिक्षा को खान) ॥2) ` 


२१--विचार-कुसुमाञ्जलि ( अत्युपयोगी लेख) na) 
२२-रचना=विचार (3a लिखने की विधि) . ॥) 


i २३-संसार=सेवा (सामाजिक, शिक्षाप्रद कहानी) 0) 


२४- दूष्टान्त-सागरः भाग, (९) bs प). 


U n /१ भाग (र) = WwW 


२६- हिन्दी में हिन्द ला [दत्तविधान] iz) 
२०- विलायती. समाचार-पचरों का इतिहास ।) 


२८-युद्धऽ्परिचय  .. RE) 


२८-लड़ाई की लहर ... sisi वी) 


o- खीधर्म का वैदिक आदर्श .. एट) | 


पुस्तक मिलने का पता : 
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